रलबर्ट टोके पी-रुच- डी० 
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न्ज़, कठमीरी गेठ, दिल्‍ली 


अनन- 
च्ाा 


राजपाल एण्ड स 
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का हिंदी अनुवाद 


प्रनुवादक 
नरेश वेदी 


केद्वीय हिटी निदेशालय शिखा मन्नालय, भारत सरकार 
के सहयोग से प्रकारित 


मूल्य ग्यारह रपये 
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प्रस्तावना 


मानव-शरीर का अध्ययन एक ऐसा विपय है जिसमे हम सवकी रुचि 
होना स्वाभाविक है। 'मानव-शरीर' नामक इस पुस्तक का उद्देश्य पाठक 
के समक्ष शरीर की रचना का एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करना तथा इस बात 
की सही जानकारी देना है कि शरीर के विभिन्‍न अग किस प्रकार कार्य 
करते है । 

जहा तक संभव हो सका है, पुस्तक सरल विषयो से आरभ होकर 
कठिन विपयो की ओर अग्रसर हुई है । इसलिए यह विशेष रूप से आवश्यक 
है कि अध्याय इसी क्रम मे, आरभ से श्रत तक, पढे जाएं, भले ही पाठक 
की रुचि विषय के किसी एक अ्रथवा दुसरे पक्ष मे ही क्यो न हो । 

आरणशिक दो गअध्यायो मे मुख्यत समग्र पुस्तक की पृष्ठभूमि प्रस्तुत 
की गई है। अ्रध्याय । मे शरीर के मुख्य कार्यो का सक्षिप्त परिचयात्मक 
वर्णन है, जो अगले अध्यायो मे विस्तार से दिया गया है। दुसरे अध्याय 
में शरीर के विभिन्‍न भ्रग तथा ऊतको और उसकी विशाल आकृति से 
पाठक का परिचय कराया गया है। 

श्रध्याय 3 से [] तक, प्रत्येक अध्याय में शरीर के एक-एक प्रमुख तत्र 
का विस्तार से वशन है। ये इस प्रकार है. परिवहन तत्र (रक्त, हृदय, 
रुधिर-वाहिकाए---शिराए श्लौर धमनिया--तथा लसीका-तत्र), इवसन- 
तंत्र (फेफडे तथा इवास-प्रश्वास की प्रक्रिया); पाचन-तत्र (आमाशय, अ्रत्र 
तथा उदर के अन्य अ्ग), उत्सर्जन तत्र (वृकक्‍्क), ककाल (हड्डिया तथा 
हड्डी की सरचना-तत्र), मासपेशी-तत्र (मासपेशियो के प्रकार तथा मास- 
पेशियो के कार्य), ततन्रिका-तत्र (मस्तिष्क, रीढ, तत्रिका-शिराए, ततन्रिका- 
सवेग, इद्रिया), अत स्रावी तत्र (श्रातरिक ख्राव-ग्रथिया गल्लग्रथि, 
उपवृक्‍क, पाचन-ग्रथि, इलेष्मा-प्रथि), प्रजनन-तत्र (पुरुप-जननेन्द्रिया, 
स्त्री-जननेन्द्रिया ) । 

श्रागामी अध्यायो (2 से 8 तक) मे अ्रत्यधिक रुचि से पढे जानेवाले 
विशेष विपयो का विवेचन किया गया है जैसे, पुप्टिकर भोजन, विपचन 
और वृद्धि, शरीर का तापमान, मासपेशियो का चालन और व्यायाम, 
थकावट, आराम और निद्रा, रोगो से सरक्षण, शरीर का स्वास्थ्य । 

प्रस्तुत पुस्तक लेखक के एक अन्य ग्रन्थ 'फण्डामेटल्स ऑफ फिजिश्नोलॉजी ' 

पर आधारित है, तथा इस पुस्तक मे भी वसार कॉलेज के श्री टैनर एम ० 
क्ला्क द्वारा तैयार किए गए चिच्र ले लिए गए है। मैं थी क्लाक का अत्यन्त 


(१4) 


शाभारी हू क्यावि' उनने चित्र न त्यत्र स्तरवी दृष्टि से ही धेप्ट हैं यल्वि 
उनकी रखना में उनवे' नये विचारों तथा दिजायनों गा योगटान भी 
श्रेष्ठ है। मैं यूनिवर्सिटी भाफ शिकागो प्रस घो भी घ.यवाद टतता हू बयोरि 
उदोने काव सा एण्ड जानसन की पुस्तव' द मधीनरी प्रॉफ टियॉंदी मे 
से दो चित्रों को छापत वो भनुमति दी है। प्रपी एवं फिरम *द हाट 
एण्ड सकृजेशन में से एवं दृश्य था रेशाचित्र यगवाक र छापने थी प्रनुपति 
के लिए मैं इपी क्लासश्म पिल्म्म यो धयवाद दता हू । मैं डा० रूथ ई० 
फानकियिन का भी ग्रत्मस्त भ्रणी हू कि उद्दान इसको पाण्डुलिपि पढ़ते का 
बच्ट उठाया । उनके सुभाव सर्वाधित रचनात्मव तथा उपयोगी थे । 

मैं प्रपती पत्नी के प्रति श्रपने प्रामार वा भो सवेत गरना पाहूगा 
जिसने पाण्डुलिपि वी जाच बर राणोधन बर प्रौर उस फिर से जिराबार 
इसका प्रकाशन सभव किया है। 

+ए० टो० 

पुनश्च इस पुस्तव वे सरोधित श्रौर परिवधित गस्वरण मे लखब' 
को शरीर विज्ञान की विभिन शासाप्री वी नवीनतम सोजो पर प्रवा" 
डालने का सौभाग्य प्राप्त हुप्रा है। इस पुस्तक वे भूल सस्‍्वरण को बई 
स्थानों पर फिर से लिसा गया है श्रौर उहें प्रय्तन बनावर प्रस्तुत विया 
गया है। इसक अतिरिक्त प्रकाशकों ने मानव हारीर चित्रावली (पृष्ठ 
6] 84) सहप शामिल कर जिया है जिसके नय रगीय चित्रों ब' बारण 
सारो बात भौर भी अधिक मुप्र हो उठती है तथा जो वाजे तथा सफेट 
रेखाचित्रो के पूरव का काम भो करती है । 


++ए० दौ० 


दो राब्द 


हिन्दी के विकास और प्रसार के लिए शिक्षा मन्रालय के तत्वावधान 
मे पुस्तको के प्रकाशन की विभिन्‍न योजनाए कार्यान्वित की जा रही हैं। 
हिन्दी मे ग्रभी तक ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र मे पर्याप्त साहित्य उपलब्ध नहीं 
है, इसलिए ऐसे साहित्य के प्रकाशन को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा 
है। यह तो आवश्यक है ही कि ऐसी पुस्तकें उच्च कोटि की हो, किन्तु यह 
भी ज़रूरी है कि वे श्रधिक महगी न हों ताकि सामान्य हिन्दी पाठक उन्हें 
खरीदकर पढ सके । इन उद्देध्यो को सामने रखते हुए जो योजनाएं बनाई 
गई हैं, उनमे से एक योजना प्रकाणकों के सहयोग से पुस्तकें प्रकाशित 
करने की है। इस योजना के श्रघीन भारत सरकार प्रकाशित पुस्तको की 
निष्चित सख्या में प्रतिया खरीदकर उन्हे मदद पहुचाती है। 
प्रस्तुत पुस्तक इसी योजना के अन्तर्गत प्रकाशित की जा रही है। 
इसके अनुवाद और कापी राइट इत्यादि की व्यवस्था प्रकाशक ने स्वय 
की है तथा इसमे शिक्षा मन्नालय द्वारा स्त्रीकृत णब्दावली का उपयोग 
किया गया है। 
हमे विश्वास है कि प्रकाशकों के सहयोग से प्रकाशित साहित्य हिन्दी 
को समृद्ध बनाने मे सहायक सिद्ध होगा और साथ ही इसके द्वारा ज्ञान- 
विज्ञान से सम्बन्धित श्रधिकाधिक पुस्तके हिन्दी के पाठकों को उपलब्ध 
हो सकेगी । 
श्राशा है, यह योजना सभी क्षेत्रों मे लोकप्रिय होगी । 


ए.-जअग्रहतक्षद 


(ए० चन्द्रहासन) 
निदेशक 


केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय 
नई दिल्‍ली 
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इवसन-तंत्र 55-65 


इवसनागो का शारीर, 55। इंवास-क्रिया का प्रक्रम, 37। श्वसन का 
नियंत्रण, 6] | श्वसन-तंत्र के दुसरे कार्य और गतिविधिया, 64 ! 


अध्याय 5 
पाचक तंत्र 66-83 
पाचक अंगो का शारीर, 66] आहार का रासायनिक उपखडन, 69 ॥ 


पाचक स्रावो का नियमन, 73। पाचक क्षेत्र मे भोजन का निर्ग मत, 75 । 
भोजन का अवशोषण, 82 । 


श्रध्याय 6 
उत्सजेन-तंत्र 84-88 
मृत्र-तच का शारीर, 85। मृत्र का निर्माण, 86। 
अध्याय 7 
कंकाल 89-92 


कंकाल की अस्थिया, 89 | ककाल के कार्य, 9। हड्डी की संरचना, 92॥ 


(8) 
भ्रध्याय 8 
पेशी-तन्र 93 96 


बिकनी पेयी और क्काल-पेणी 93। ककाल पदी के प्रशम तथा 
प्राचरण 94६ 


अध्याय 9 
तत्रिका-तत्र 97-37 
तत्निका प्रफ्रम भौर आचरण 97 प्रतिवर्ती क्रिया भौर मेर रज्जु /00॥ 
स्वायत्त तविका तत्र 06। मस्तिष्क वी सरचसा 08। प्ररक सक्रिय 
ताए /2। सवेदन सामूहिक रूप मे, 6 | दृष्टि 6 श्रवण 25] 
साम्यावस्था 29। स्वाद भौर गध, !38। भय सवेद 432। सवेदरों 
की विशिष्टता, 33। उच्चमानप्तिक क्रियाएं (34] 


ग्रध्याय [0 
अतास्रावी तत्र 38-56 
श्रत स्रावी प्रथियां, सामूहिक रूप मे 38। थाइराइड ग्रथि, 4!] 


परावटु प्रथिया /44॥ अधिवृवक ग्रथिया 446॥ अग्यादाय, 5 4 
पीयूष ग्रथि 53 | 


अध्याय 47 
जनत-तत्र 57-90 
पुरुषजनन तंत्र 57। स्त्री जतत-तभ्र, 460॥ 
श्रष्याय ॥2 
आहार-पुष्टि 9-98 
अध्याय 3 
उपापचयन तथा वृद्धि 799-208 


उपापचयन और देहीय ऊर्जा 99। न्यूनतम चयापचय-गति 2004 
चयापचय गति पर प्रभाव डालनेवाले कारक 200। देहीय कोशिकाओों 
की वृद्धि भौर प्रजनन 202 । लियए-कौशिकाओों का परिपाक 204। ऊतक 
की मरम्मत ओर पुनरुत्पादन 205॥ देह की सामा-य वृद्धि 206॥ 


अध्याय 44 


दहिक ताप 20924 
ऊष्मा-उत्पादन तथा ऊप्मा विलोप 209। दहिक ताप का नियम, 
27 दहिक ताप मे गडबड 283॥ 


(9) 
अध्याय 5 
पेशी-गति तथा श्रम 2]5-223 
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( 70 ) 
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ध्र।कृति [--कुछ पमुख श्रातरिक भग 


के' खड़न से उत्पन अथ हैं । कोलिकामों को पोषण और ऑक्सीजन मित्रना ही 
चाहिए | हम सब इस बात का भनुभव करत हैं कि हमारे इस जटिल समाज मं 
रहने वा भथ मात्र खाना था सास लेना ही नहीं है। फिर भी यह सच है (और 
सभवत कुछ लोगो के लिए इतना प्रकट कि इसकी उपेक्षा कर दा जाता है) कि 
मनुष्य की मूलभूत झाव”यकतामा की समुचित रूप से तुप्टि किए बिना बुछ् भी 
नही किया जा सकता । इस पुस्तक का उद्दाय झापको इन आवयक्ताओ से इन 
भ्रषों म परिचित कराना है कि दह के मोतर क्‍या होता है श्रौर विभिन प्रय 
किस प्रकार एक साथ काम करके एक स्वस्थ तथा घाटी रिक रूप से सपूर्णा मानव 
का निर्माण करत हैं। 
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देह के ततन्न 


ग्राइए, भ्रव हम देह की प्रमुख सक्तियताओ पर सरसरी नजर डाल ले। हमे 
इस बात को याद रखना चाहिए कि श्रागामी अ्रध्यायो मे हम इन्ही बातो पर 
अधिक विस्तार से विचार करेंगे। श्राकृति | मे देह की वाह्याकृति दी गई है 
और उसके प्रमुख आतरिक ग्रग दर्शाए गए है। 

देह की सरचक इकाइया---सभी सजीव वस्तुए (प्राणी तथा पौधे, दोनो) 
अतीव सुक्ष्म खडो से मिलकर बने है, जिन्हे कोशिकाए कहते है। ये सरचना तथा 
कार्य, दोनो ही की इकाइयो का काम देती है । जिस पदार्थ से कोशिका बनती है, 
उस 'प्राशुपदार्थ' को “जीवद्र॒व्य' या 'प्रोटोप्लाज्म' कहते है। हर प्राणी (और 
मानव) कोशिका का विशेष लक्षण यह है कि उसमे एक सघनतर भाग, नाभिक, 
होता है, जो एक कम सघन, दानेदार भाग--को शिका-द्रव्य या साइटोप्लाज्म--- 
से घिरा रहता है। कोशिका-द्रव्य के वाह्य सीमात को 'कोशिका-भिल्ली' कहते है 
(आकृति 2)। समान प्रयोजन के लिए समूहवद्ध एक ही प्रकृति की कोशिकाए 
'ऊतक' कहलाती है। पेशीय, तत्रिकायिक आदि विभिन्‍न ऊतको को एक बडी 
सरचक इकाई मे वर्गवद्ध किया जा सकता है, जिसे इन्द्रिय या अग कहते है । 
प्रत्येक अरग (जठर या आमाशय, नेत्र, वृकक आदि) का एक निश्चित कार्य है। 
जिन अ्रगो के सयुक्त कार्यो से अधिक बडी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वे 


कोशिका फिन्ली 


कोशिका -द्रव्य 





नाभिक 
शराकृति 2--कोशिका 


मिलकर किसी एक तत्र (परिवहनीय, पाचक, उत्सर्गी आदि) का निर्माण करते है। 
इन सभी भागो का एकीकत संग्रह जीव (मनुष्य, कुत्ता, पेड, मक्खी आदि) है । 
सभो वहुकोशी जीव अ्रपनी नाना सक्रियताओ्रों का सचालन श्रम-विभाजन के 
सिद्धात के अनुसार करते है--उनके कुछ विशेष अग विशिष्ट उपयोगो की 
विशिष्टता प्राप्त कर लेते है । 
पाचक त्तन्न--+हम जो खाना खाते है, वह सामान्यतत इतना जटिल होता 
है कि देह की कोशिकाश्रो को तुरन्त उपलब्ध नही हो सकता ! जैसा कि हम देख 
चुके है, शरीर के ईंधन हमारे खाए हुए भोजन के खडन से उत्पन्न पदार्थ ही है। 
इसलिए पाचक तत्र का कार्य जटिलतर भोजन को सूक्ष्मतर और रासायनिक 
दृष्टि से सरलतर पदार्थों मे परिवर्तित करना है । निगले जाने पर भोजन मुख से 
ग्रसनी मे और फिर एक पेशीय नली--ग्रसिका या ग्रास-नली---में जाता है, जो 
उसे जठर या आमाशय मे ले जाती है। आमाणय मे भोजन मथा जाकर छोटे- 


है 
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छोदे कणों म टूटता है श्रोर उसम प्राचक रसो का मेत होता है जो उसका 
सरलतर पदार्थों मे रूपातर आ्रारम्भ कर देते हैं। आमाशय से भ्रधतरल तथा श्रशत 
परलित भोजन छ्षुद्रात्र मे धकेल दिया जाता है। शुद्भात एक लम्बी तथा बडा गुडी 
तुडी नली है पिसमे झ्य पाचक रसो की किया से पाचन अ्रतत सं्रुण होता 
है। इस प्रकार उत्पन्न सरलतर पदाथ थात्र की गुहा से निकलकर रुधिर प्रवाह 
में मिल जाते है । क्षुद्रात् स भोजन का झपचित तथा किसी हृद तक तरत अवशेष 
बूहदत में जाता है जहा उसका पानी सोखा णाता है। अब यह अधिक ठोस रूप 
मा जाता है भ्ौर इसे तब तक के झस्थायी स्रह के' लिए मलाशय म॑ ठ॑ल दिया 
जाता हैं कि जब तक यह युदा द्वारा तिष्नासित नहीं हो जाता। 

उपरिलिखित सभी अ्रय पाचक क्षत्र या आहार नात के भाग है जो मूलत 
मुख से लेकर गुदा तक एक लबी नली है । लार ग्रथिया, यहूत था जिगर तथा 
प्रग्याशय जैसे ग्रय अभ्ग भी प्राचक क्षेत्र मे ही सम्मिलित हैं यद्यपि वे पाचन 
प्रणाली के शारीरीय भाग नही हैं क्योकि वे एसे पाचक स्लाव उत्पन करत॑ हैं 
जो भोजन के उपभोग्य पदार्थों मे परिवतन के लिए बडे महत्वपूरण हैं। 

परिवहन तन---पाचन से उत्पन्न हुए उत सरल पदार्थों का जो लघु भ्रत्र 
स॒ 5घिर प्रवाह मे चले जाते हैं देह भर की कोशिकाप्ो तक पहुचाया जाता 
आवन्‍्यक है। यह काय परिवहन-ततर के विभिन प्रगीं द्वारा किया जाता है। 
इसकी तुलना हम बंद नलियो को एव ऐसी प्रणाली स कर सकते हैं कि जिसम 
एवं पर भी सीलबंद वर दिया गया है। हृदय स बडी-बडी रधिर वाहिकाएं--- 
घमनिया--निकलती हैं जो त्रमश छोटी छोटी वाहिकाओ मे बटवी चली जाती 
हैँ । इनमे स सबस छोटी वा हिकाएं आराकार म बहुत ही सृक्ष्म होती हैं भौर कै पिकाए 
बहलाती हैं। जिस प्रकार छोटे छोटे तालो के' मिलने से बडी-वडी नदिया बनती 
हैं उसी प्रकार केचिकाए भी एक-दूसरे स मिल मिलकर अधिक बडी वाहिकाए 
बताती हैं भौर ये बडी व।हिकाए भ्रपनी जसी बडी वाहिकाओौ से मिलकर ग्रौर 
भी बडी वाहिकादो का तिसाण करती हैं। इस प्रकार के मेलो से बती वाहिकाएं 
निराए कहलाती हैं भौर य॑ वापस हृदय की झोर जाती हैं । हृदय इस परिषथ 
पर रघिर को लगातार पप करता रहता है--हृदय से घमनियों मे धमनियों से 
बेटिकाभो मे केशिकाओ स शिराशो म औरणिराओ से वापस हृदय म। क्ततु 
इस वटग्रणाती क भीवर जातवाल पोषण पदाय देह की क्ोशिकाओी तक क्यो 
कर पहुंचते हैं? केचिकाभों से थे पटाथ पाती सहित रिस जात हैं। इस 
जलोप वित्तयन भो ऊतकोय तरल कहते हैं. क्यांकि यह देह वी अधिकार ऊतवीय 
कोणिकामों को तर करता रहता है। इस तरल से पोपण पदाय कौशिका भ 
ब्रवेण कर जाते हैं। कुछ ऊतकोय तरल केटिका भित्तियो से हधिर मं सीधा लौट 
भ्राता है जबकि शेष भय घोटो-छोटी सलिकाओों म छतक्र चला जाता है। इसे 
मलिकाग्रा को लखाका-वाहिवाए दहते हैं । य वाहिकाए एक-दुसरी से मिलबर 
क्रमण दीपवर बाहिबाएं बनांती जाती हैं भौद दीपतम वाहिकाएं अपना 88! 

भा 
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शिराओो मे खाली करती जाती है। इस प्रकार लसीका-तत्र परिवहन-तत्न का 
एक सयोजक भाग ही है । 
इवसन-त त्र--कोशिकाओो को अब आवश्यक पोपण-पदार्थ मिल चुके है। 
किस्तु इन पोषण-पदार्थों मे से कुछ को ऐसे रूप मे परिवर्तित करने के लिए, कि 
जिसमे वे जीवनदायी ऊर्जा मुक्त कर सकते है, कोशिकाञ्रो को श्रॉक्सीजन भी 
चाहिए। वायु, जिसमे श्रॉक्सीजन भी सम्मिलित होती हे, नासिकीय अ्रथवा 
मुखीय गुहा--नासिका अथवा मुख--द्वारा ग्रसनी मे, और वहा से इवास-चली 
अ्रथवा 'वायु-तली' मे खिंचकर जाती है। ब्वास-नली ब्राकी या ्वसनी नाम की 
दो नलिकाओ मे विभक्त हो जाती है। इनमे से प्रत्येक एक-एक फुफ्फुस या फेफड़े 
को जाती है। इन नलिकाओो तथा इनसे शाखारूप मे निकलती उपनलिकाशओ्रो से 
गुजरकर वायु अतत फुफ्फसीय ऊतक मे स्थित सूक्ष्म वायु-कोपो मे चली जाती 
है। वायुकोप ब्वास-नली के सृक्ष्मतम उपविभागों के अतिम द्वार है । वायु-कोपो में 
की ग्रॉक्सी जन कोपो तथा उनसे मिली कोशिकाओं की भित्तियों मे से विसरित होकर 
(रिसकर) रुधिर मे चली जाती है, जबकि रुधिर मे की कार्बन डाई-प्रॉक्साइड 
रिसकर वायु-कोपो में श्रा जाती है। रक्त मे पहुचने के साथ श्रॉक्सीजन लाल 
रुधिर-कोशिकाओ को लाल रग देनेवाले रजक---हीमोग्लोविन के---साथ सयुक्त 
हो जाती है और उनके साथ देह के सभी भागो मे चली जाती है। देहीय ऊतको 
में हीमोग्लोबिन द्वारा श्रॉक्सीजन मुक्त कर दी जाती है और वह ऊतकीय तरल 
मे, और उससे कोशिकाओञो में चली जाती है। 
प्रश्वसन, अर्थात्‌ सास खीचने की प्रत्रिया, क्या है ”? इसलिए कि वायु को 
फेफडो के भीतर खीचा जा सके, वक्षीय गुहा का प्रसार होना चाहिए | यह क्रिया 
वक्षीय तथा उदरीय गुहाओ को विभाजित करनेवाले पेशीय परदे, मध्यच्छद या 
डायफ्राम, के सकुचन तथा तज्जनित गिरने और पसलियो की उपरिसुखी व 
बाह्मगामी गति द्वारा सपादित होती है। उच्छ वसन, अर्थात्‌ सास का वाहर 
निकलना, सामान्यत एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, इससे मध्यच्छुद तथा पसलियो में 
गति उत्पन्त करनेवाली पेशियो का तनाव कम हो जाता हे, जिससे वक्षीय गृहा 
का आयतन कम हो जाता है और फेफडे भ्रपनी निजी प्रत्यास्थता (बचकाव ) के 
कारण अशत. पिचक जाते है। 
| उत्सर्गी या उत्सजंन-तत्र--कोशिकाओ्रो को सरल पोपण पदार्थ तथा 
अक्सीजन, दोनो की प्राप्ति हो जाने पर प्रॉक्सीकरण हो जाता है। कोशिकाओं 
मे और भी कई प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रियाए होती है, चाहे वे ऑवक्सीकररण 
के साथ-साथ हो, चाहे श्रॉक्सीजन के अभाव में | सभी प्रतिक्रियाओं द्वारा उन्मुक्त 
ऊर्जा कई प्रयोजनों के लिए उपयोग मे लाई जाती है। ऊर्जा का कुछ अश 
कोणिका के रासायनिक कार्य को बढाने के लिए प्रयुक्त हो जाता है। साधारण- 
तया सभी कोशिका मे दो प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रियाए होती रहती है । 
एक प्रकार की प्रतिक्रिया में बड़े तथा जटिल पदार्थों का सूक्ष्म तथा सरलतर 
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पदार्थों मं सडन होता है। कोटिवाओ द्वारा उत्पन ऊर्जा इसी प्रकार के परि 
बतना क॑ कारण होती हैं (भाक्तौकरण स्वयं इसका एक उताहरण है) । इन 
परिवतनों का दूसरा प्रकार वह है जिसम सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों बाय 
निर्माण हीता है भ्रौर जो ऊतवा की वृद्धि तथा मरम्मत का आधार है। सडन 
प्रतिक्तियाग्ा द्वारा उत्पन सभी सरलतर पदाथ कोशिकाओं के लिए उपयोगी 
ग्रथवा उनके द्वारा उपमोग के योग्य नही होते चाह वे क्तिने ही मुल्यवान्‌ क्या न 
हो, यह हो सकता है कि उनका उत्पादन को शित्राया की ग्रावश्यक्ता से अधिक 
माना में हो जाए। इस प्रकार के वेकार पदार्थों को यदि एकत्र होने दिया जाए 
तो थे दह की काय उमता मे बरापक हागे या उसके लिए वस्तुत हानिकारक तक 
हो जाएगे। इनम स श्रधिवाद् उन कोशिकाझा से जिनम वे पदा हुए थे रिसकर 
ऊतवीय तरल मे ग्और फ्रि रुधिर म आ जात हैं। पानी सहित इनका ग्रधिकाश 
रघिर के गुर्दो या वृकका स गुजरते समय उससे छतकर ग्लग हो जाता है। 
बृक्‍तीय नलिकाओं में जबी और घीमी याता के वाट जलीय विलयन में मिल इन 
बेकार पटाथों से गुन बन जाता है जो वृषतर से मृत्रयाहिती में हातार मुबाशय 
मे चला जाता है ! मूमाशय मे कुछ समय तक जमा रहने के बाद मुत्र माग नामव' 
एक झौर नलिका मे हीकर मृत देह वे बाहर चला जाता है। 
मुर्य उत्सगी माय वृषक-तत्र ही है जिन्‍्तु कुछ बेकार माल दे” को धगय 
मार्गों से भी 'यागत है। उताहरण के जिए कहा जा सवता है कि फुपफुस उच्छ 
वसित बायु मे काम डाई झ्रावशाइड तथा पानी का (वाप्प के' रूप मं) उत्सजन 
बरत॑ हैं। ध्वचा म स्थित पत्तीन की ग्रथियां भी पानी तथा लवण मो उत्सजन 
में स्ह्मयर होनी है । 
पेशिया तथा ग्रथिया--म वे भ्रग है जो दह के अधिका: प्रत्यक्ष काप को 
करत है। य देह व भागा का चलाते हैं और उत झावश्यक रासायनिक पदार्थों 
का सबित करत हैं जो बुछ ब्रावत्यत्र काय वरत है। पशियां का सकुचन 
हमारे परा बाहुप्रो धड हनु (जवाडा) श्रादि की गतियों का कारण है। ऐसी 
पेरिया ककाल के भागा स जुडी रहती हैं और वे किसी भ्रस्यि विशप को खीच 
कर क्सी नर स्थिति में साकर यति को सपातित बरती हैं । दस प्रकार की पी 
यहा तज दाम कर सरती है। इनक झअवावा रीमी चतत से काम क्रनेबाती और 
पश्चिया भी हैं जा हमारे श्रातरिक अगा वो यति दती हैं। इन प्रिया म हटय वी 
परशिया पाचन ब्रणारी वी भित्तिया तथा रधिर वादिनिया ग्रथीय वाहिनिया 
ज्वाय-वत्री मूत्रवाहिनी आरहि दस विभिलनतरिकीय अगा की भित्तिया मे की 
पिया धाती हैं । रस प्रकार य पत्तियां रघिर व विसी झ्ग मे प्रवाह वायुवे 
पुपफुमा मे प्रवाट तथा भाजव के आहार नाव से हातर जात आठि जसी 
अक्रियाप्रा का प्रभाउित मरतो हैं। 
बाय सक्रियता वे दौरान ऊत्मा उत्पने होती है। प्‌ तय सक्रियता तथा 
परसी प्रवस्था का पुन प्राप्ति व दौरान उपन समस्त ऊजा उपयागा काय से 
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परिणत नही हो जाती, वस्तुत उसका अधिकाश ऊप्मा के रूप मे निकल जाता 
है। किसी भी मशीन मे यह शुद्ध व्यर्थ होता । किन्तु देह मे ऊष्मा का इस प्रकार 
उत्पन्त होना देह के ताप को कायम रखने की दृष्टि से अत्यंत्त उपयोगी है । 
देह की ग्रथिया वे रासायनिक कार्यगालाए है, जो देह के विभिन्‍न श्रगो के 
ठीक से कार्य करने तथा उनकी सक्रियताओ के लिए आवश्यक पदार्थ तैयार करती 
है। वडी पाचक ग्रथियो का हम उल्लेख कर ही चुके है। आमाशय तथा लघु श्रत्र 
की भित्तियो में स्थित छोटी ग्रथ्िया अन्य पाचक रसो का स्राव करती है, जो 
अन्त हीत भोजन के खडन में सहायता देते है । ब्लैष्मिक ग्रथिया इलेष्मा का स्राव 
करती है, जो भ्रनेक कोटरो तथा अगो के अस्तरो को स्तिग्ध (चिकना) रखता है। 
श्रभी तक हमने श्रगों की कुछ ऐसी प्रमुख सक्रियताशों की ही जानकारी 
प्राप्त की है, जिनका जीवन की ऊर्जा को बनाए रखने से ही अधिक सीधा सबंध 
है । यदि देह के अन्य अगो तथा तस्त्रो का ऊर्जा के उत्पादन से सीधा सम्बन्ध नही 
है, तो देहीय अ्रथत॒त्र मे उनकी भुमिकाए क्‍या है ? वे भी जीवन के लिए पूर्ण/तत. 
उतने ही महत्त्वपूर्ण है, जितने कि वे श्रग कि जिनकी हम चर्चा कर चुके है। 
जैसा कि हम देखेगे, किसी भी एक तत्र का अन्य सभी तत्रो से घनिष्ठ अत.- 
सबंध है और वह श्रन्‍्य सभी तत्रो पर आराथित है। देह सयुक्त रूप से एक सपूर्ण 
इकाई है और इसके विभिन्‍न विभागो को अलग करना उसकी विशिष्ट सक्किय- 
ताओ के अनुसघान और परिचर्या मे सहायक है । यदि हम उपर्युक्त तन्त्रो के अ्रगो 
को ऐसी मशीने माने, जिनके द्वारा विभिन्‍न कार्य किए जाते है, तो तच्रिका तथा 
अत स्रावी तन्नो को इन मशीनों की सक्तियताओो को निर्देशित करनेवाले इजीनियर 
मानना होगा, जो इनको रोकते-चलाते है तथा इस बात का निर्णय करते है कि 
उनमे से किस से, किस समय और किस चाल से काम करवाया जाए। 
तत्रिका-तत्र तथा ज्ञानेन्द्रिया--अपनी शाखाओ-उपशाखाश्रो हारा 
तत्रिका-तन्न देह के हर भाग मे फैला हुआ है। इसे मोटे तौर पर दो भागों मे 
बाटा जा सकता है---केद्रीय तत्रिका-तत्र, जिसमे मस्तिप्क और मेरु-रज्जु या 
रीढ-रज्जु आते है, तथा केन्द्र के बाहर का परिवीय तत्रिका-तत्र, जो मस्तिप्क 
तथा रीढ-रज्जु से विकसित होकर देह के वाहरी भागो को जानेवाली तन्रिकाओो 
का बना है। तत्रिकाए ततुओ के वडलो की बनी है, जिन पर होकर केद्रीय 
तत्रिका-तत्र को समाचार---तत्रिका-श्रावेग---आते-जाते है । केद्रीय तत्रिका-तत्र 
से निकलनेवाले कई तत्रिका-ऊत्तक ककालीय पेशियों मे जाकर खत्म होते है 
और उन तक आवेगो का प्रेपण करते है, जिनसे वे सकुचित होते है । अन्य ततु 
आतरिक अगो की पेशियो को या कुछ अन्य ग्रंथियो को जाते हे । इन ततुओ मे 
के आवेग इन प्रदेशों मे पेशीय या ग्रथीय सक्तियताओ को आरभ और रोक या 
तेज और घीमा कर सकते है। 
इनके अलावा दूसरे तत्रिका-ततु भी है, जो विभिन्‍न ज्ञाने द्वियो या ग्रहीताओ 
से आवेगो का केद्रीय तत्रिका-तन्न मे चालन करते हे । ग्रहीता वातावरण मे झाने 
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वात दुछेक' परिवतनों के प्रति विशेष सवेट्नयी च होते हैं। हमारी देह म प्रकाश 
किरिणा ध्वनिन्तरंगा रसायनों की गघ या स्वाट स्पा दाव वेटना गरमी 
सरती तथा कई ध्रय प्रकारा की सवेटवाआ। वो यहरण करनेवाले ग्रटीवा ही है। ये 
चानिद्विया केवल टेह वी सतह पर या उसके निकट ही नहीं प्रत्युत झ्रातरिव' अगा 
तथा वेयरिया कडराग्रो तथा सविया म भी स्थित हो सकती है। जब स्ावंय किसी 
ग्रहीता सक्रीय तत्रिका-तर को जात हैं तो उसकी सूचना वा एक अथवा 
प्रधिव केद्रा म निवचन होता है यटि झाष्रयक प्रतिवेटन किया या वाय है तो 
एक बाद वाह्मगामी सत्रिवान्सतुयो ढारा ध्रावेया का योजन कर देता है भौर 
हमम पनिया प्रथवां प्रथिया उस क्रिया व लिए उरीपित हो जाती हैं। यह प्रतिया 
प्रनवा तविका-या्यों का झ्राघार है झौर प्रतिवर्ती जिया कहताती है। 

उच्चतम तपिका-ारयों का बंद्ध मस्तिष्क है। मस्तिष्क व' उच्चतम स्तरा मं 
तत्रिकायिक प्रक्षियाए भष्ययन समर रथा विचारणा का जम दी है. भाव 
तांग्रा ब बाद भी यही हैं। *न कार्यों तथा भय तज्रां पर ततरिकायिक प्रभाव वे 
यार मे हम रस वात पर सहमत हो सकते हैं कि तत्रिक्रा-सत्र का सवप्रमुस काय 
समयवयन तथा एकीवरण है -प्रयात्‌ प्रय प्रगा का स्स प्रवार नियत्रित बरना 
जिसमें सभी प्गा तथा राकियताभा का एक संपूर्ण जीव म समस्वर सहयार 
गया सयोवन सुि चत हो सके । 

हग अकार ततिया-लत् गया वेया तता क पनिए्ठ प्रेत सस्वाध के! लिए 
उत्तरटाया है। उर्जा क उचित वितर?श सथा निबत्रण बे! निए यह सम्बन्ध 
पत्पाययव है। 

भ्रत सावी पत्र लता वे) हमा भव नेक जिन धर्षों मे चर्चा वी है उस 
दु 7 मे रसवर प्रा खारी सप्त को एय सत्र की अप बुर प्रधिया को समू? 
पद जरन था एक ध्रधिव सुर्दिघाजनक तरावी बहता उयाठा ठीक होगा । हम दरा 
बह हैं कि हुए प्रथियां (उत्हिरस के विए यडत्‌) धपन सात को वारितिया 
द्वारा सरित कश्त 5 । घत खा ग्रथिया घयवा ग्रातरित खार क्रनवाता प्रथिया 
जे वारिनियां महा जाती गौर व प्रपत खाव रयिर प्रवाट म॒ संवित करती हैं। 
हमसे न्‍ते सावा पषदा हारमाता का सिस्ट्रेत विवरण तथा उतके द्वारा प्रपत 
विमरिलियता से काफ दूर पर झा संदियताधा तथा द्रडा वा नियत्रित बरना 
समर हा गाता है। मार तोर पर प्रषत हारमाना द्वारा धत खावा ग्रयिया 
तजिश/ जज जा बंध को डडार सवियता प्र का बाप पीसी गति से समय तथा 
हिरिविक करती है। जे तवरिशादिर गरियहा ८" का पतन वावार रगा मं तार 
हित राह ब्रह धर हरि बरता है मे दविय हपवानिर प्रतुरलारर८ का 
गा नि बग्वा है १ 

बंप ईएदिए हब रे धरित कारा या क्या सार शतता है । धविशात पर 
हब ददिए धाजएर्य हे एप व ैश्द्भूगरा का गदितापा न प्रमारि 
कप । है हदा पते त प्रभावित का है। न्‍नयथ मरा विशराटटरो ग्रह 
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जिसके हारमोन, अन्य चीजो के अलावा, कई अन्य अत स्रावी अगो की वृद्धि तथा 
स्रावो को नियन्रित करते है। थाइरॉयड ग्रथि देह की समस्त कोशिकाग्रो में 
आऑक्सीकररण की चाल को नियत्रित करती है। पराथाइरॉयड ग्रथिया रुधिर में 
'सक्तिय' कैल्शियम की मात्रा को नियमित करती है। अधिवृक्क-ग्रथिया रुधिर 
में अन्य महत्त्वपूर्ण खनिजो की मात्रा को नियमित करती है। अग्न्याशय के अत - 
ख्रावी भाग--पिट्युइटरी, श्रधिवृक्‍्क, तथा थाइरॉयड ग्रथिया--ये सब देह मे 
ऑवक्सीकरणित श्रथवा सगृहीत खाद्य पदार्थों की मात्रा के नियच्चण मे भाग लेते 
है। लिंग-प्रथिया अथवा जनद यद्यपि बनावट मे श्रत स्रावी ही है, किन्तु उनपर 
विचार उन्हे जनन-तत्र के भाग मानते हुए ही किया जाएगा । 

किसी भी अत ख्रावी ग्रथि की अतिक्रियाशीलता (हारमोन का वर्धित स्राव) 
अथवा अब क्रियाशीलता (अ्रल्प स्राव) से गभीर अव्यवस्थाएं, और किन्‍्ही-किन्ही 
हालतो मे तो मृत्यु तक, उत्पन्त हो सकती है। उदाहरण के लिए, अग्न्याशय की 
अतिसक्रियता से मधुमेह और थाइरॉयड ग्रथि की अध क्रियाशीलता से विभिन्‍न 
प्रकार की गडमालाए-जैसे रोग हो सकते है । 

जनन-तत्र--देह के अन्य तत्र जहा विशिष्ट रूपसे व्यक्ति मे जीवन के 
सरक्षण से ही सबद्ध है, वहा ये तत्र जात या जाति की निरतरता के लिए भी 
उत्तरदायी है। विश्वास किया जाता है कि पिद्यूइटरी ग्रथि के हारमोन लिग- 
ग्रथियो तथा जनन-कोशिकाओ की वृद्धि के नियत्रण द्वारा यौवनावस्था लाते है। 
नर की शुक्रागु-कोशिकाए वृपण मे उत्पन्न होती है, और मादा की अड-कोशि- 
काए भ्रडाशयो मे । जब मैथुन के बाद एक शुक्राणु-कोशिका एक अ्रड-कोशिका के 
साथ सयुक्त हो जाती है, तो उससे उत्पन्त ससेचित झड-कोशिका ही नये व्यक्ति 
के जीवन की पहली अवस्था है । 

यौवनावस्था प्राप्त होने पर जनद (बवृषणा या अडाशय) द्वितीयक लैगिक 
लाक्षणिकताओं (केश का वितरण, स्वर की तेजी आदि) का निर्धारण करते है । 
लैगिक रूप से वयस्क पुरुष अथवा स्त्री की लैगिक क्रियाविधि का नियमन, 
पिदयूइटरी तथा जनद, दोनो, हारमोनो का काम है। स्त्रियो के बारे मे यह वात 
खासकर ठीक है, जिनमे ये दोनो हारमोन मासिक धमर्म-चक्र तथा सगर्भावस्‍था 
की घटनाओं के क्रम को नियत्रित करते है । 


अ्रध्याय 2 
देह की सरचमा 


जिम्त विज्ञाव म ऊतवा वी सुश्म लाक्षशियताम्रों वा अ्ध्ययत किया जाया हैं 
उसे अप्पीक्ष्य शारीर या ऊतती बहत हैं। सपूर्य रचनाग्रा का भ्रध्ययत ब रन 
बाला विभान शारीर वहलाता है। 


ऊतक 


देह की सरचना तथा वाय बी सूउभूत इबाई कोलिया है। एवं ही प्रवार 
की कोशिवाए समूहबद्ध हो र ऊतक बनाती है। ऊतया वे यद्यपि कई प्रवार 
हैँ तथापि प्रमुस इने चार को ही माना जाता है 





॥॥ 
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जामिक 





आकृति 3--उतको के उदाहरण (क) वाह्य त्वचा (ख) रोमाभ 

स्तभावार (ग) कटोरा म कोशिका बाती उपास्वि (घ) समतल 
थी (च) ककाीय वेसी (छ) हृदीय पी 

(|) वतीय ऊतक भ्रथवा बाह्य त्वचा या एपीथीलियम जिसम कोशिवाए 

क्सक्र भरी होती हैं जिससे सभी खुती सतहां पर एक सुरक्षात्मता आवरण 

बन जाता है। आकार म ये कोशिकाए छोटी वडी तथा परतीली---स्ववेमुश्रस 
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घनाकार ग्थवा अपेक्षाकृत लम्बी तथा पतली--स्त भाकार हो सकती है। विशेष- 
कर स्तभाकार कोशिकाए ही प्राय स्रावी श्रथवा ग्रथीय कीगिकाओं मे विक्ृृत था 
विरूपित हो जाती है। या ये उनके खुले किनारो से केजीय प्रवर्धो या रोमाभो के 
रूप मे निकली पाई जा सकती है। 

(ख) सयोजी तथा सहायक ऊतक--जिसकी पहचान उसमे बडी मात्रा से 
अत कोशिकायिक पदार्थ मैट्रिक्स की उपस्थिति है--मे ट्रिक्स कोशिकाओं द्वारा 
ही उत्पन्त किया जाता है और यह उन्हे पृथक रखता है। मँट्रिक्स द्रव हो सकता 
है--जैसे रुधिर मे है, या यह वसा-ऊतको, कडराओ तथा स्वायुओ के मैट्रिक्स 
की तरह अधंद्रव या उपास्थियो तथा अस्थियो के मैट्रिक्स की भाति ठोस भी 
हो सकता है। भारी सयोजी ऊतक, जो स्तरीय या फेशिया कहलाता है, कुछेक 
पेशियों की सतह को ढाकता है। 

(ग) कुचनशील या पेशीय ऊतक, जिसमें सिकुडकर काफी छोटा हो जाने 
की क्षमता होती है, के तीन प्रकार है--ककाल पेशी या ऐच्छिक पेशी, समतल 
या अ्नैच्छिक पेशी और ह॒ृद-पेशी | ककाल-पेणी अ्स्थियो या त्वचा से जुडी होती 
है, समतल पेशी अधिकाश आतरिक श्रगो मे पाई जाती है, और ह॒ृद-पेशी केवल 
हृदय मे ही होती है । 

(घ) चालक अ्रथवा तत्रिका-ऊतको की सबसे बडी विशेषता विद्युतीय 
सदेशो (तत्रिका-आझ्रावेगो) का चालन करने की क्षमता है। प्रत्येक तत्रिका-को शिका 
“स्रान--के एक या अधिक सिरे होते है, जिन पर होकर आवेग जाते है। 
न्यूरानो के बीच समुचित सपरक द्वारा देह-भर में सदेशों के सचरण के पथ वन 
जाते है। 


अधिक उपरितलीय अंग 


हमारे सामने जो पहला अ्रग आता है, वह देह की समस्त सतह को ढकने- 
वाली प्रत्यास्थ (लचकीली) और अर्वपारदर्णक त्वचा है (देखिये आकृति 4) और 
त्वचा और नख तथा वाल जैसी उसकी विक्ृतिया तथा सहायक सरचत्ताए 
सरक्षात्मक आवरण का काम करती है। यह किसी ह॒द तक चोट से बचाती है, 





चाह्य त्वचा 33 अल (कक मृत कोशिकाए 
हि बट जीवित कोशिकाएं 
चर्म केश कसयस ग्राि 
सिवेसियस ग्र्थि 
हि पट स्वेद-प्रथि 
नीचे का 7 7: वसा-कोणिका 
सयोजी ऊतक 22222 लक केश-मूल 


आकृति 4--त्वचा की अनुप्रस्थ काट 
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और यदि यह वटी हुई न हो, तो परतीली बाह्य त्वचा वी इसवी सबसे बाहरी 
परत वकटीरियाई भ्राय्मणा वा विरुद्ध एक प्रभावधाली दीवार का काम करती है। 
त्वचा का फैलाव सारी देह पर तिरतर है, जिसम इसकी इलप्मिक किल्लिया हैं, 
(इहे यह नाम इसलिए दिया गया है कि इन भिल्लिया म॑ इतृप्मा का स्राव करने 
बाली गथिया होती हैं) जो वाहरी वातावरण स॑ सपत मे आनेताले कोटरो या 
छिं्ठा (जसें मुख नास्िका गुदा आहि) में मडी होती है। त्वचा के दो विभाग 
होते है बाहर की वाह्म त्वचा या एपीडमिस शोर भीतर का चम या डमिस । 
एपीडमिस क्य काय सरक्ात्मद' है इसको मोटाई का अधिकार मृत बाह्मचर्मीय 
बो शिकाओ का बना होता है। ये मृत कोशिकाए सतही परतो से लगातार भडती 
रहती है भौर इनयी जगह नीचे की जीवित को शिवाए लती रहती है जिनकी जगह 
फिर भौर नई नई जीवित कांशिकाए उत्पात हाता जाती हैं। चम था डॉमिस 
सयोजी ऊतको रुधिर तथा लसीका वाहितिया स्वैद तथा तेल उप न बरतवाली 
सिवेसियस ग्रथ्ियो तथा वालो की जडा बा अते मिथस्त है। दोना ही प्रदेशा मे 
अनेक सवेच्ब' तंत्रिका छार हांत हैं जां मा ता स्वतत्र होत है या किसी विशेष 
शार्ना द्यय को झात या जात है । 

त्वचा व नीचे सयाजी ऊतकों वी एक परत होती है जिस्तम बसा ऊतकों 
भा भा कापी भाग हांता है । सवाज। ऊतक त्वचा का नीच का पेझी या ग्रस्थि स 
जोच्ता है जबबि वसा पथकशरण वा कॉम तरती है। देह के झध्रिकाय क्षत्रा स 
त्वचा के घाट ”रिटि मे पडनवाल छग कक्‍्वाल-येणिया हैं, (दर्सिए ग्राइति 22) 
जा बडराओ। द्वारा अस्थि स या ग्रपन ऊपर की त्चा से जुडी हाती हैं । ककाल 
(प्राशउति 20) पश्ियां के नीच है झौर टेह क' मज़बूत ढाच वा निर्माण करता है। 


श्रातरिक भ्रय 


देह वा प्रातरिव भाग तीन छिद्ठा या गरुताओं का बना हुमा है जितम 
आतराग या भातरिव झग स्थित हैं 

कपातीय युहां-- कराटि या सोपडी के भीतर का जगह जो मस्तिष्क द्वारा 
लगभग प्रणव नरों हुई है कपावाय गृहा कटवाती है। सापडों मस्तिष्य'कों 
घरनवाती मिल्विया तथा डिल्विया में बट जवीय प्रस्तर--य सब मिवकक्‍र 
मस्तिष्क का सामायत समुचित सदक्षस प्रटान करत हैं । 

बशीय ग्रूटा --(आरउति 5 तया 6)--वल या छाता के भीतर वशीय गुल्य 
है जिसमे हलय तथा ऐफड़ या पुप्फुस हैं। यह गठा राट की हथे को बाय 
भाग प्रमतिया उषा छात्रा की हा से बन भसम्यिया व सरभ्र्णामरा विजडस 
बत्है। "सम गुय पर फुपफुसावरण या प्पूरा तामक लिल्या वा पस्तर है पा 
गुर भ्पन हा उपर चट हट है भीर फेफ्टा का भा टकती है। गृटा के वाच मं 
कूद बाइ तरप हरवर हत्थे है जा हलयावरर या परिहद सामर श्लिविक्रामम 
अल से पिशा # प्रा है। “वास-जवा नाम को एक पह्य नेता जिसम याह-याडई 
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स्वस्-स्त्र 
ब्वास-नली 
फुफ्फुस (फेफडा ) 
यक्रत हृदय 
पित्ताशय मध्यच्छद 
है 22 | आ्रामाशय 
(मय 
महाधमनी | 
१2 / 
उड्ुक (एपेंडिक्स ) (८ ' ' । 
है 2२८ //॥ ग्रहणी 
मूत्राशय 2222 हु 
५ रे ह! लि 20022 त्र्यो 
200 42 मत] 


श्राकृति 5-वक्षीय 
तथा उदरीय गुहाग्रो 
के श्रग (श्राकृति । 
से तुलना कीजिए) 


अतर पर उपास्थि के बने वलय है, प्रसनी या फेरिक्स और गरईन में से होकर 
जाती है और इस गुहा के सबसे ऊपरी भाग के बीच के हिस्से मे दो ब्वसनियों 
में विभकक्‍त हो जाती है। सरचना में ये ब्वसनिया व्वास-नली के ही समान है 
किन्तु इनका व्यास उससे कम हे । ये नलिया फेफडो में जाकर क्रमण छोटी-छोटी 
नलिकाओं में बटती जाती है, जिनका अत वायुकोण्ठो मे होता हे । ग्रसनी से ही 
आरभ होकर और वब्वास-नली के ठीक पीछे होकर जानेवाली ग्रसिका, ग्रास-नली 
या ईसोफेगस हे, जो आमाशय जाते समय हृदय के पीछे से और कोटर की मध्य 
रेसा पर होते हुए वक्षीय कोटर से होकर गुजरती हे । 

उदरीय या उदर-गरुहा--(भश्राकति ।, 5 तथा 6)--वक्षीय कोटर को 
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उदरीय गुहा स डायप्राम या मध्यच्छद अलग व्रता है, जो ककाल पेयी की वी 
एक पतली भिल्‍ती है। 
अधिकार पाचक अगर उदर मे हा स्थित है। मध्यच्छट वे' ज़रा हां नीच 

अधिकतर दाइई गोर ही यह॒त्‌ या जियर है जो देह की सवस बडी ग्रथि है (इसका 
रुग लालिमा लिय भूरा होता है) | वाइ तरफ जियर की उल्टी दिया म॑ ग्रास 
नली जठर या झ्रामाएय स मिलती है। भ्रामाणय का झ्ाकार कुछ कुछ नासपाती 
जसा है। स्वयं आमाटाय से अनको कुडलोवाली लघु अत्र (छोटी सात) निकलती 
है। उतरीय गुहा का भ्रधिकाश मध्य भाग छोटी आत ने ही घर रसा है। इसके 
अत के साथ बृहत्‌ श्रत या बडी आत का आरभ होता है । यह भ्रग (बडी झ्ात) 
पहन गुह्ा क दाहिनी श्रार ऊपर चढता है. फ़्रि समकाण पर मुडकर बाइ ग्रोर 
चला जाता है झौर छोटी आत को तीत भोर स घेरता हुआ नीच उतर झाता 
है । बडी प्रात युहां व निचत भाग मे स्थित मलाटय मे जाकर साली होती है । 
आमादयय तथा लघु ग्रत्र 4 संगम पर भोर कुछ दूर लघु झ्रञ के साथ साथ जाता 

भा जालिमसायुक्त सपऐेट उतव का एक ववाबार विड--अगरयाधय है। श्रामाटय 
स मताचय तक की पाचन प्रणाती एक पतली भिल्‍नी को छोडकबार जो गिसी 
हट तक इस गुट की पिछली दावार स लटवाए रराती है उसी स जुडी हुद नहीं 
है | उदर-गुहा के रभी झगा को फुप्फुसावरण जसी एक भिल्ली--उदया या 
परिटोतियम--”क हुए है । यह इस गुठ। का दीवारा को मठे हुए भी है। इस 
गृह वी दाना प्रार पाछ वी तरफ ऊयाई पर कितु उत्या व बाहर सम वे बीज 
के झावार व यूरत है णिनस तिवतबर दाना मूषवाहितिया मूवापय या “डर 
में जावर रीता हो जाती हैं। मूत्राशय प्यी वा बना एवं थवा है जो वाफी फ्त 
सकता है। यह इस गरुहां व निम्मतम मध्यमाग म स्थित है । 


अय भअगय 


उन प्रतय रघिर-वाहिनिया लसीकावाहिनिया तथा तत्रिकाग्रा का श्रभी 
उलतग नहा शिया गया है जा दहू व तगभग सभा प्रटणा का जाती हैं (आशइति 7 
तथा 23)। दनजे बार मे हम भाग चतकर बुद्ध कट॒य । मररज्जु या रीढरज्यु 
मरह्ड या कशस्कट्ड को एक गुहा मे स्थित है शोर उसी प्रतार सरखित है जस 
कि मस्तिष्क । 
प्रतसावा तत्र वा विमिले ब्रथिया (गाइति 38) बा वितरण ध्यापत है । 
विल्यूहटरी ग्रथि मस्तिप्क क निचत तन से जटवी हू” है। याटरायड भ्रथि स्वर 
यबर के दाता झार स्थित है। स्वर-यत्र स्पय दर का सध्यरंसा को बाहर प्रपन 
दाता पडा था फातिया का जाइनवाला एफ पतता ततु है। पराया”रायट 
दंथिया था*रायड ऊतक से स्थित हैं भौर प्राकार मं बाफा छाटा हैं। भ्रविवृकर 
प्रिया बूक्ञा क उपर वसा व उसे बड़ पिड मे स्थित हैं जा इन भगा के दास 
दास घामतौर पर उपस्थित रहता हा है। सरयाणय का चचा वा हा जा चुना है। 


ब्ग्ह 


फुफ्कुम 
नेघु महाशिरा है 
पत्ताशय मथ्यच्छद 


बृहदत्र 


मूत्राशय 





आकृति 6-अधिक - 
तर वड अ्रगो को 
अलग कर लेने पर 
आतरिक ग्रग ऐसे 
दिखाई देगे। 
(आकृति + तथा 
5 से इसकी तुलना 
कीजिए । ) 

पुरुष के मुख्य जनन-अग (श्राकृति 39) वृपण है, जो उदरीय गुहा के वाहर 
वृषण-कोश मे पाये जाते है। स्त्री के जनन-अ्रग (आकृति 4) उदरीय गुहा के 
भीतर ही स्थित है। दोनो ओर एक-एक अ्रडाशय लम्बी अ्रड्वाहिनियो द्वारा 
वीच में स्थित गर्भाशय से सवधित है। 
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वाममूल ग्रीवा-बमनी 
दक्षिण गल [ग्रोवा) शिरा | 


# अं वाम अधोजत्रुक शिरा 
हु ॥ धर ५ के 
दक्षिण ग्रवोजत्रक घमती >> हर ह हक अल महाथमनी चाप 
उच्च महाशिरा बी हे पा 





फुफ्फुस-शिराए 
फुप कम धमनी हंदव 
न को शाखाए अप 
दक्षिण प्रगड (बाहु )धमनी हर 20 
दक्षिण वृक-शिरा | चबक 
त्रण बहि प्रकोतष्ठिवा धमनी 2/ लघू हा 
क्षण ग्रत प्रकोष्ठिका धमनी ८ मूत्रवाहि 
ः ँ (/(/८ बाम्‌ सामान्‍य 
क्षण सामान्य श्लोणि-अमनी 


की | कै श्रोणि-शि (रन: 
दक्षिण बाह्य श्रोणि-घमती | : १ | ॥॥ जाम: बाहा, श्रोणि-शिर 


से शा त्राशय  - 
। | है| 2 हर हे ऊरू-शिरा 


दक्षिण ऊछ धमनी (* ) | | 
| 


श्राकृति 7- परि- / 


वहन तत्र : स्प- 
प्टता के लिए 
आरेख के बाई ओर हि 
केवल घमनिया 
(बाह्य. रेखागरो 
मे) और दाई #&) 
शोर केवल शिराए 
(काले में) ही 
दर्माई गई है। 


हीमोग्लोबित अंश---लाल रुधिर-कोणिका का सवसे महत्त्वपूर्ण रासायनिक 
सरचक हीमोग्लोविन नामक लाल रजक है जो श्रॉक्सीजन के साथ संयोग करता 
है और रुधिर मे ऑक्सीजन के वाहक का काम करता है । नाभिक की अनुपस्थिति 
में यही प्रतीत होगा कि इससे कोशिका के भीतर हीमोग्लोविन के लिए अधिक 
स्थान हो जाएगा। लाल कोश्का के मुख्य कार्य--शब्रॉक्सीजन का परिवहन, 


पे 


कार्बन डाई-श्रॉक्साइड के परिवहन में सहायता देना, तथा रुथिर में अत्यधिक 


परिवहन-तन्त्र हर 


कोशिकाओं के दसवे-तीसवे तक भाग का नित्य विनाश हो जाता है। दस दिवसीय 
श्रायु-सीमा के आधार पर इसका मतलब प्रति-मिनट 2,00,00,00,000 कोशि- 
काओो का निर्माण तथा विनाश निकलेगा । 
रुघिराभाव--यदि किसी व्यक्ति के रुधिर मे लाल कोशिकाञ्रो की सख्या 
बहुत कम हो, या प्रत्येक कोणिका का हीमोग्लोविन-अज्ञ घट जाए, या ये दोनो 
ही बाते हो, तो उस व्यक्ति को रुधिराभावी कहा जाता है। न्यूनित हीमोग्लोविन 
या लाल कोशिका-स्युनता का मतलव रुधिर के ग्रॉक्सीजन-भ्रश का कम हो जाना 
और इसके फलस्वरूप ऊतको को कम प्रॉक्सीजन मिलना तथा उपायचयन ऊर्जा 
(भोजन के पाचन से प्राप्त ऊर्जा) के अभाव मे दैनिक क्रियाविधियों में शारीरिक 
अक्षमता हे । रुधिराभाव उत्पन्त होने का कारण लाल कोशिकाओं या हीमो- 
ग्लोविन का अत्यधिक व्यय या विनाश या भ्ैपर्याप्त उत्पादन है । 
इेत रुधिर-कोशिकाए (सख्या तथा संरचना)--एक घन मिलीमीटर 
रुघिर मे 5,000 से 9,000 तक दवेत रुधिर-कोशिकाए या ल्यूकोसाइट होती है । 
हम इन्हे पहले दो वडे समूहो मे पृथक्‌ कर सकते है---एक वे, जिनके कोशिकाद्रव्य 
(साइटोप्लाज्म) में दाने होते है, और दूसरी वे जिनके दाने नही होते (श्राकृति 
9)। दानेदार प्रकार भे न्यूट्रोफिल सबसे आम हैं। उनकी कोशिकाए फूली हुई 
ग्रौर दाने बडे महीन होते है, जो सामान्य रुधिर-अभिरजको से लैवेडर अ्भिरजक 
ले लेते है। इश्नोंसिनोफिल तथा बैसोफिल न्यूट्रोफिलो के ही सादृब्य है, भेद बस 
इस बात का है कि उनके दाने भ्रधिक बडे होते है ग्रौर एक के दाने लाल अभिरजन 
ग्रहण करते है, तो दूसरे के नीला । ये तीनो ही प्रकार लाल कोशिकाओो से कुछ 
बडे होते है। दानाहीन श्वेत कोशिकाओं में लसीका-करिका या लिफोसाइट 


७8 5 खिछ 

क्‌ 'ख श्‌ घ्‌ तर ट 

आकृति 9--बवेत रुधिर-कोशिकाए (ख) लिफोसाइट, (ग) बेसोकिल, 

(घ) न्यूट्रोफिल, (च) इयोसिनोफिल, (छ) मोनोसाइट। झ्राकृति मे 

आकार की तुलन! के लिए एक लाल रुधिर-कोशिका (क) भ्षी रख ली 
.... गईं है। 





और भोनोसाइट भी सम्मिलित है। लिफोसाइट या लसीका-कशिकाए आकार 
भे लगभग लाल कोशिकाओ्रो जितनी हो होती है और उनमे एक बडा, फली के-से 
आकार का नाभिक होता है, जो कोशिका को लगभग भर देता है। मोनोसाइट 
ब्वेत कोशिकाओं मे सबसे वडी होती है और उनके नाभिक गहरे दातेदार होते 
है। प्रति 200 र्वेत कोशिकाओं में, औसतन 70 च्यूट्रोफिल होगी, 22 लिफो- 
साइट, 4 मोनोसाइट, 3 इझ्योसिनोफिल और । एवेसोफिल होगी । 


परिवहन-तम्त्र 33 


के यूथ्मदर्शीय परीक्षण से पता चलता हे कि जब रुचिर थविकत होता है, तो 
फाइब्विन, जो फाइब्रिनोजैन की ठोस अवस्था है, के रगहीन धागे प्रकट होने लगते 
है। ये आपस मे गूुथकर एक जाल बना देते है, जिसमे रुधिर-कोशिकाए तथा 
प्लाज्मा बन्द हो जाते है। इस प्रकार तरल रुधिर एक जैली-जैसे लाल पिड में 
परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम थविकत झरुधिर के रूप मे जानते है। यदि 
हम कुछ थक्कित रुधिर को कुछ घंटे तक स्थिर रहने देने के वाद देखे, तो हम 
देखेंगे कि कुछ तरल फिर मौजुद है और थक्‍्का सकुचित हो गया है। जैसे-जैसे 
बह सकुचित होता जाता है, सीरम नामक भूसे-जैसे रग का द्रव बाहर निकलकर 
उसके ऊपर एकत्र होता जाता है। 
थक्‍करा श्रकेले प्लाज्मा का ही कार्य हे। यदि प्लाज्मा को कोशिकाओं से पृथक्‌ 
कर लिया जाए, तो वह तुरन्त थक्कित हो जाता है। यदि किसी थक्‍के को पानी मे 
धोया जाए, तो कोणिकाओं के वह जाने के कारण वह अपना लाल रग गवा देता 
है, किन्तु उसमे और कोई परिवर्तन नही आता। थकक्‍कर मे कोशिकागो का होना 
पूर्णत आकस्मिक है। 
रुधिरवाहिनियो के भीतर थवकण--सामान्यत' रुधिर देह के भीतर थक्कित 
नही होता, यद्यपि प्लीहा-जैसे स्थान मे यह कुछ देर के लिए रुका रह सकता है। 
किन्तु यदि किसी रुघिरवाहिका का अस्तर खुरदरा हो जाता है, या वह किसी 
विन्दर पर चोट खा जाती है, तो थकक्‍्के के लिए एक केन्द्र-बिन्दु बन जाता है। 
आमतौर पर ऐसी घटना सरक्षणात्मक होती है, जो वाहिनी की दीवार के किसी 
कमजोर बिन्दु को मजबूती देती है, यह वाहिनी के फटने को, शौर तज्जनित 
रुघिर-लाव को, रोकती है। तथापि कभी-कभी यह युक्ति उल्टी चोट कर जाती 
है। कोई थवका वढता रह सकता है और श्रन्त मे वाहिनी को पूर्णत, बन्द करके 
रुघिर के बहाव को रोक दे सकता है। यदि वाहिनी किसी आवश्यक प्रदेश को 
रुघिर की प्रदाय करती है, तो ऐसा थकक्‍का उस व्यक्ति को भारी नुकसान पहुंचा 
सकता ह्द्‌ और इसका परिणाम मृत्यु तक हो सकता है। रुघिर-वाहिनी के 
भीतर वननेवाले थकक्‍्के को 'चनास्म! या 'यावस' और वाहिनी के इस प्रकार बन्द 
होने को 'घनालता कहते है। उसमे एक और भी खतरा है। आवस चाहे वाहिनी को 
व्न्द भी न करे, तब भी वह वहा से छूटकर रुधिर-प्रवाह के साथ वहना शुरू कर 
सऊता है और किसी ऐसी वाहिनी में पहुच सकता है कि जहा वह चल नही 
सकता । इससे रघिर के प्रवाह मे रुकावट पैदा हो याएगी और इसके परिणाम 
भी गम्भीर हो सकते है। भश्रमण॒ण्नील थक्के (या हवा के बुलबुले या तेल की बूद) 
को 'परिवहनावरोधक' या एंवोलस' , और इससे उत्पन्न अवस्था को 'परिवहना- 
वरोध या 'एंथोलिज्म” बाहते है । 
रुधिर का आयतन---विभिन्‍न तरीकों मे यह अनुमान लगाया गया है 
फि रुधिर देह के भार के तेरहवे भाग के लगभग बराबर होता है। एस प्रकार 


40 पीठ भारवाले व्यक्ति की देह मे लगभग 5 वया्ट रधिर ह्ोमा। थे केवल 


है मागप हरैर सरधायं घौर बाय 


भयु्ात ही है कयारि रपिर वो घायाव दिधरिविवराजार हथी वाई दि 
प्रभी एव नहीं विसी है हि जिस हपयविपा में हो गर ] 

बडा भिय भिय मररयाया मे भी ह7 थे परियरात करा बात हदिसिया 
परायाए प्राष्यपजाओ' रुप से रिपर शागाहै। हम हब की पुद है विद्या 
प्रिया की सरया जार विमरियंया वियाय ही गायों के सयुताज 
हाश ग्यिर रसी शाप है । प्यारसां प्राथाव हे ध्रविहर वठघात काया मठ 
मात्रा द्वारा विधि किया जा है का रिपिरा। क्रायम रखा भी दिए भी कं 
गुक्तिया शाम करी है। घूरि हनी शावियापा करा बाप हदिर व हरिय का 
पंटुने सब ए है घौर पूरि पायी हह से उच्यु बतित दायु पगीय विष्टो सेषा मूत्र 
मी शाप मे निरार जाये रहता है हगतिए शधिर से थागी सगातार तिक्‍साए 
रहा होगा। पाती भी प्रति हमार दिए पानी झोर कु दशा सागायीर यौधिता 
बी रडन गे उत्पन हुए थाटी से भा होती ही राती होगा। जप राहुत्रा को पनाए 
इराता युरवा य्रेता] कागाय है। यटि पायी कई विश ग्राग्रहण से यविर 
होण तो भुप मे पा थी री सात कम हो पाएगी । दूसरी हरा मे हसरा उाटा 
होगा । 

इस प्रवार ऊतक! के प्रावायर पाती थी प्राय यो विए रपिर घायाा 
भ्रपत स्वर पर ही रहुना घाहिए। यट रधिरजाब वो साममाय रतन में भा एप 
बार है। 

रुपिर-शाव -न्यूत हुआ रघिर धायवन यंषित रधिर से र्याटा धाम प्रोर 
सामायत भषिर रागरतार है। रपिर धायतन वे किरत वा एज प्रपितत 
सामाय कारण रपिर साय है । ”सम्त चूति सपूर्य रधिर को ही हाति होगी है 
इसलिए बोटिया प्रा थी नियत सरया भौर प्यास्सा मा स्‍श्ायतनत टोना ही कस हो 
जात हैं। रघिर-साव बद हो जान वे वाल देह वो दउ द्षतियां का पूति ब लिए 
प्रत्यधिव' सघप करना पड़ता है। यटि समस्त रुपिर प्राय व 30 प्रतिभत से 
झधित वी हानि नहीं हुई है ता देह-वप शीघ्र ही क्षति पति मे सफ्य हो जाता 
है। एधिरम लात योशिकाप्ो गयी कसी मे शारण प्रावसीजनस वा जो प्रभाव 
उसम भा जाता है पह हड्डी वा लाख मज्जा वा भधिय सत्या में साल बीरिशार 
उप बारप के लिए विज कर दता हैं। इस तरह एुछ हो सप्ताहों मं जा 
बोधियाड्रा 4। फिर स प्रपने स्वाभातिव भनुणात मे भरा जाता सभय है प्लायमा 
का प्रायवन शरीर मे कोधिकाओं या ऊतवाय तरल द्वारा वेडियाग्रो मं जल 
विसरख से शीघ्र पूरा कर लिया जाता है। यह प्रति करने दो जिया इतनी तेजी 
से होती हू वि सपूरझ रधिर-प्रायततव फिर से अपने स्थामाविक स्तर पर भा जाता 
है। लाल का धिवाओं और प्लाजमा वा अनुद्ात यद्कि इस परिस्थिति मं पहल 
स कम हांता है भौर उस समय ता कम रहता है जब तक वि कोचिकाशों बी 
संख्या फ्रि से स्वाभाविक माया मे नहा आ गाती / रघिर झायतन के इस अभाव 
से दृकक कुछ अधिक गाटा सूत सवित करते है (जिसम जद वी आता बम होती 
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है), जिससे शरीर को आवश्यकतानुसार जल सचित करने का अवसर मिल 
जाता है । 

रुधिर-आ्रधान श्रौर रुधिर-वर्ग--यदि उपर्युक्त परिस्थिति से अधिक चिता- 
जनक रुविर-साव हुआ है, तो देह केवल भ्रपने तत्र द्वारा इस क्षति को पूरा करने 
के योग्य नही रहती और यदि उसे ठीक समय पर सहायता न दी जाए, तो मृत्यु 
तक होने की सभावना रहती है । ऐसे समय मे च्यून हुआ रुधिर-दाव, जो रुधिर- 
आ्रायतन की कभी के कारण होता है, रुधिर मे प्रॉक्सीजन की कमी से अधिक 
सधातक सिद्ध होता है। रुघिर को परवहित रखने के लिए एक निश्चित च्यून- 
तम रुधिर-दाव की आवश्यकता होती हे, यह दाव उस न्यूनतम स्तर तक कायम 
रहना आवश्यक है। इससे नीचे गिरने पर महत्त्वपूर्णो अगो को समुचित मात्रा मे 
रुधिर नही पहुच पाता और मृत्यु होने की सभावना रहती है। इस न्यून हुए 
रुधिर-दाव पर नियत्रण पाने के लिए देह मे द्रव के इजेक्शन के द्वारा रुधिर- 
ग्रायतन बढाना ही एकमात्र उपाय है। 

इस कार्य के लिए सबसे उत्तम आधान द्रव सम्पूर्ण रुधिर ही है। बहुत-से 
अन्य सहायक द्रव सुझाए अवच्य गए है लेकिन उनमे से कोई भी या तो व्याव- 
हारिक नही है या फिर हानिकारक है। पिछले कुछ वर्षो मे रक्त-वैको का प्रचलन 
हुआ है। ये सस्थाएं बहुत ही उपयोगी और मूल्यवान्‌ सिद्ध हुई है । दानकर्ताश्रो 
के रुधिर की कोजिकाओ से प्लाज्मा पृथक्‌ करके अलग एकत्रित कर लिया जाता 
है। फिर यह प्लाज्मा ठडा कर लिया जाता है या सुखा लिया जाता है। इस 
प्रकार इसका भ्रधिक समय तक सुरक्षित रखा जाना सम्भव है। विशेष रूप से 
सुखाए हुए प्लाज्मा के कई लाभ है। यह आसानी से कही भी ले जाया जा सकता 
है। सग्रह करने के लिए भी इसे कम स्थान की आवश्यकता पडती है । व्यवहार 
में लाने के लिए इसे सिर्फ आसवित जल की सही मात्रा मे घोलना पडता है। 
सुखाया या जमाया हुआ प्लाज्मा किसी भी व्यक्ति को सुरक्षापृ्वक दिया जा 
सकता है। 

यह अन्तिम सुविधा वहुत ही महत्त्वपूर्ण है। सम्पूर्ण रुधिर हर व्यक्ति मे 
अलग-अलग प्रकार का होता है। यह प्रकार जातीय भेदो पर निर्भर नही है | यह 
देखा गया है कि लाल रुधिर-कोणिकाओ मे दो द्रव्य मिल सकते है। इन्हें हम 
और 8 कह सकते है। इसी तरह प्लाज्मा से भी दो और द्रव्य &और ७ हो 
सकते है। यदि & और 9 या 8 और ७ रुधिर मे एक साथ हो जाए, तो ये लाल 
कोशिकाझ को गुच्छित कर देते है। रुधिर के इस प्रकार गुच्छित होने से महत्त्व- 
पूर्ण क्षेत्रो को रुधिर पहुचानेवाली श्रत्यन्त वारीक वाहिनियो के भ्रवरोधन से मृत्यु 
तक हो सकती है । 

साधारणतया लाल कोशिकाओं मे पाये जाने वाले द्रव्यो के अनुसार किसी 
भी व्यक्ति का रुधिर इन प्रकारो मे से एक प्रकार का होता है---09, 89, 8 
या 0 (0 प्रकार मे न ४ द्रव्य होता है, न 8) । 


ंह मानव परीर गरपता भौर काय 
प्रम्भुण रफिरके भाधान मे पूछ सुरक्षा क दृष्टिकांण मे सह भ्राकयक है किः 
पर और धि 


दिया काने वाला र. का रपिर छ+ ह है।। इसकस 
पैवस प्रधिक | है कि प्रजग के तब र। नृस्मन्‍्नी 
दारा रसे जाये प्रीर ये गुच्चन नही हीना हो गे माना 
थाता है। 
फ्रिभी कुछ सामज मे देख पया + उपयु सावधानिया क 
पर आधान के अत्याधित प्र भर हैइ। बाद के प्रध्ययन से 7॥ 
तेत्त्त का पत्ता चला ऐसा द्व्य है गिर ॥ द्चब्यों क- प्रतावा) 
पाल कोनिकओ हो है श्रौर नही. भी। समा मे 
र॥ तत्व जसा कोई टी उया 0 को) जा 
सके 
यहि कक तत्त्व ) रपिर क्सि ऐसे व्यक्ति को दिया जाता 
है जिसके रपिर मे कोई १0 (ऋणशात्मक तत्त्व नहीं है. ॥| पर प्रक्ति 
किया करके एक ऐसा इक बनाता है जो म्तत्क से. मित्रक्र चाल कोप्षिकत्ा 
को गु| च्छित १९ देत पनात्मक ३$ ह| हर आ्राधान स इतनी 
म। नही बनता वैगेमिकाओं को युच्धित कर है भ्रौर उसके 
बुरे परिणाम निक्च्र। लेकिन इसरे या तीसरे आधान से रेणाम निकल 
सकते है। 
ट्विस्था मे यह ३१ मन गा करसक्ता है। यलि ऋरा 
ँ्मक २$ तत्त्व काली स्त्री वाल पुरुष का मम पारण करती 
है तो गम घना पा होगा क्यो पवात्मक २8 अ्रवस्था आनुवशिक रूप 
अधान है। के रधिर पे युक्त तत्व विकसित करने 
लिए अररित्त क- ः हेले गर्भाधान- पा आमत| रे पर 
परि दी होता लेक्नि माता ऋय 4 पनतत्मकः ये 
करती है यह क्रय (जो रेधिर के पर प्ट हो चुका होता है) 
गम के रपिर करके बस के कोबिकाओं को मुच्छित 
स्याम झिनुओ वि बेवीज) & पढ़ा होने का यही परिस्थित्ति है 
ऐसी मे भ्रधि नही है क्योकि सत्र; मे ऋणाःत्मक गयक्तियो 
की सः नही है और फिर मा के र पिर का गम ३ २; मे 
भी हमेशा नही तय यदि गम के भें कोनिका हो भी जाए तो 
भव के तुरन्त बाद सही अकार पान 
गिथु है ईपित रपिर की ह देते है | रैसलिए कदि परिस्थिति करे 
सम लिया पर चुरक्षा केस यवहर ने के भावी 
माता के रु फेत्त्व का यम करने मे कोई घः 
नही छल सकता 
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सम्पूर्ण रुधिर के झ्राधान की आवग्यकता पडती हो | भावी माता-पिताओ के 
सम्बन्ध मे भी यही वात सही है। सौभाग्य से जिन व्यक्तियो को सिफ प्लाज्मा 
की आवश्यकता पडती है, उनके रुधिर-प्रकार का जानना आवश्यक नही है। 
सचित प्लाज्मा के & और ० द्रव्य रुधिर मे # या ४ द्रव्य रखनेवाले व्यक्ति के 

अन्दर अ्वाछित प्रतिक्रियाएं उत्पन्त नही करते । श्रनेकानेक लाभ होने के कारण 
सुखाया हुआ प्लाज्मा, युद्ध और शाति, दोनो मे ही सर्वाधिक उल्लेखनीय जीवन- 
रक्षक तत्त्वो मे एक माना गया है। 


हृदय 


हृदय वह पप है, जो रुधिर को परिवहन-तन्त्र की वाहिकाशो में परिवहित 
करता है। यह वक्षोय गुहा के मध्य मे स्थित है और सयोजी ऊतक के दृढ खोल 
में बद है, जिसे परिहृद्‌ कहते है। आजीवन, दिन और रात, हृदय औसतन प्रति 
मिनट सत्तर बार घडकता है। 
परिवहन का मार्ग--सपूर्ण परिवहन-तत्र श्राकृति 7 मे दिखाया गया है । 
वे वाहिकाए, जो हृदय तक रुधघिर ले जाती है, शिराए कहलाती है और जो 
वाहिकाए रुधिर को हृदय के वाहर ले जाती है, वे घमनिया । हृदय के मुख्य चार 
कक्ष है। ऊपर के दो अलिद कहलाते है भ्ौर नीचे के निलय । वाये निलय से वाहर 
जानेवाली धमनी देह की सवसे चवडी धमनी है, जो महाधमनी कहलाती है और 
फेफडो को छोडकर देह के सभी क्षेत्रों मे अपनी शाखाओं द्वारा रुधिर वितरित 
करती है । सभी ऊतको में लघुतम धामनिक उपविभाग केशिकाओं में बट जाते है 
ओर ये मिलकर शिराओ्रो का निर्माण करती है | हृदय के नीचे की तमाम शिराए 
लघु महाशिरा मे और हृदय के ऊपर की उच्च महाणिरा मे विलय हो जाती है। ये 
दो बडी शिराए हृदय के दाये श्रलिद मे मिलती है। रुघिर-परिवहन का यह मार्ग, 
जो महाधमनी मे से प्रारम्भ होता है और महाशिरा मे समाप्त होता है, देहीय 
परिपथ कहलाता है। फुफ्फुस-परिपथ फेफडो को रुधिर देता है। इस परिपथ 
भें दाये निलय की फुफ्फुस-वमनी, फेफडो की केशिकाए और फ़ुफ्फुस-शिराए 
होती है, जो वाये अलिद को रुधिर ले जाती है। इस चार कक्षवाले हृदय के दाये 
और चाये पक्ष बिलकुल अलग-अलग होते है। दाये भाग में देहीय ऊतको से न्यून 
ऑक्सीजन की मात्रावाला रुधिर आत्ता है और वाये मे फेफडो से श्रॉक्सीजन से 
परिपूर्ण । 
हृदय की वनावट--हृदय चार कक्षवाला हाथ की मुद्दी के वरावर एक 
पेश्ीय अंग है। इसकी दीवारो का मुख्य ऊतक हृदपेजी या काडियक पेशी है । जो 
एक-दूसरे से पूर्सरूप से जुडे हुए भागी का एक जाल है। कार्य और वनावद की दृष्टि 
से दोनो अलिंदों की पेणी अनगिनत शाखाओ्रवाली एक कोशिका है। निलयो की 
पेणी भी इसी प्रकार की एक और कोशिका है। पेशीय ऊतक सयोजी ऊतको द्वारा 
एक सूत्र मे बधा हुआ है | अलिदो को भी निलयों से सयोजी ऊत्तक ही जोडते हैं । 
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एच्च महायिश इत्र तय 
मटावमनी पुपफुय चमने 
हल हक जोड़ अध्चचद्र क्‍षाद 
ए० बी० नाड बाया अलि* 
दाया पतित 


ए० ब० कपाट 
जघ मशरिशा अआलिल निलय सलु-पच्छ 

# बी० बेपाह /् 
दि दया पल जया विलय 


आकृति 40-हृदय का ग्रातरिक सरचना वा भ्रध आरसीय चित्र 


भित्तियो मे हधिर वाहिक्षाए और तत्रिका ततु होते है। इतके अलावा यहा एक 
प्रवार का चातक उतक भी होता है, गिसवी चर्चा हम बाद में बरसे । 

बाय निल्षय वी भितिया दाय विलय का भित्तियों से भ्रविव' मोदी होता हैं 
जबकि अलिदीय मितिया बाय नियय की भित्तियों से भी अधिक पतरी होती है। 
मित्तियो वा यह भोटापन हर वक्ष वा रपिर-दाय पदा वरन की झत्ति से सवध 
रसता हू । प्रलिद) वा काय केवल अपन समीषवर्ती विलयो को रक्त देश भर ह। 
दाम निलय को रयादा दुर स्थित ऐेफ्डो तक रखते भेजना पहला है पथ वि. बाये 
रिलिय एर समस्त देहीय परिप्य मे रत' सार करन का भार 8 

प्रलिंद भौर निलप के बीच एक कपाट हांता है, जिसे ग्रलिद निलयीय क्पाट 
या ए० बी० वषाट क्‍्टते हैं। य क्पाट इस प्रकार बाय करत हैं कि भधिर वेवल 
भरि"्स विजय बी ओर ही जा काता हु विपरीत टिया मे नहां। हर निलय 
और उससे निवाजनत्राला घमनां + बीच एक एक्मार्गी क्‍्पराद भी होता है 
(अधघचाज कपाट क्यात़ि इसक द्वार आधे चद्धना की तरह हाते हैं) जो दधिर 
के) नितय से बल घमनी की बोर ही जात दवा 63 झिराप्रा भोौर भवितो व 
जीड़ पर कोई कषाट नही होते । 

हृदय वी विया--वूचतयाजता की क्षमवा हर श्रालोप्लासम से निहित ह 
जिन पणाय ऊतका मे यह वुस स्वर तक विशेसित हो चुबा ह कि यह उतका 
प्रमुख लखण हो गई है। दृदूपणी का तालपूरा कुचन हटय व) घढव न कहलाता है 

दूृदप सो पडरनत शव उद गप--यह बढ ही वार वियाद का विषय रहा है 
कि हृदय की पड़कन हृदपणी मे भवनिहित हू था वह उन तजिवाओ वी तदया से 
पाती है ज। दृदय का नजित करती हैं। यथवि हसका मूठभूत वारग्य प्रमा तक 
शान नटीं ह सकने प्रमास्य यगी मिलता हे कि धड़कन मूवक एक बाय झुझश 
हू ओरगीय हुदपणी तत्रिता ऊतद व भ्रभाव मे भी ताले क साथ ध*क्ती हूं। 
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युवा हृदय उस तक जानेवाली सभी तत्रिकाओ्रो के काठ देने पर भी घडकता 
रहता हूँ । सा 
यह सत्य हे कि हृदय के हर क्षेत्र मे यह ताल समान नही होती । यदि मेंढक 
के पृथक्‌ किए हुए हृदय के अलिद काटकर निलयो से अलग कर दिए जाए, तो 
अलिंद फिर भी धडकते रहते है और वह भी निलयो की अपेक्षा अधिक तेजी 
से । यदि हृदय-अवरोध की अवस्था आ जाए, तो मनुष्य मे भी निलय अलिद से 
अलग गति पर धडक सकते है। 
कार्डियक चऋ--निकट से देखने से पत्ता चलता हैँ कि हृदय का हर भाग 
एक साथ नही धडकता । वास्तव में वहा कई घटनाओं का एक सुव्यवस्थित क्रम 
चलता है, जिसे काडियक चक्र कहते है और जो बारम्वार दुहराया जाता है । 
यह चक्र दायें अलिंद के प्रकूचन से प्रारम्भ होता है, जिसके तुरन्त बाद वाये 
अलिद का कुचन होता है । थोडे-से विराम के बाद दोनो निलय प्रकुचित हो जाते 
है। हर कक्ष के प्रकूचन के वाद उनके फैलने या शिथिलन का अवसर शाता हूँ 
झौर फिर थोडा-सा विराम | हृदय की घडकन उपर्यक्त विशेष चालक ऊतक में 
प्रारम्भ होती हैँ । यह ऊतक, नोड-ऊतक (आकृति 0) के अनुसार वितरित है । 
बाये भ्रलिद मे इसका सचय होता है, जिसे साइनो-औरिकुलर या एस ० ए० नोड 
कहते है। यह नोड हृदय का सबसे अधिक उत्तेजक भाग हैँ और बाकी हृदय के 
लिए वेगोत्पादक का कार्य करता है । यहा पर हृदय की धडकन जन्म लेती हूँ 
और इससे उत्पन्न उत्तेजना सारे अलिदो में प्रसारित कर दी जाती हैं (स्वय 
अलिन्दीय पेणी द्वारा)। दाये अलिद के वाये अ्लिंद से पहले कुचित होने का यही 
कारण है । 
अलिदीय और निलयी पेशिया निरतर नही है, इसलिए यह उत्तेजना एक 
अलिंद से दुसरे अलिद मे रुधिर नहीं पहुचा सकती। एस० ए० नोड द्वारा 
उत्पादित उत्तेजना-तरग अलिद और निलय के बीच सधि के नोड ऊतक को, 
जिसे अलिद-निलय नोड या ए० वी० नोड कहते है, उत्तेजित करती है। इससे 
एक अलिद-निलय तत्तु-गुच्छ निलयी पेशियो तक आता हैँ और अपनी शाखाए 
सभी निलयी भित्तियों की ओर भेजता हैं। ए० वी० नोड और गुच्छ द्वारा 
उत्तेजना की दशा निलयो तक प्रसारित कर दी जाती है, जो तुरन्त ही प्रकुचित 
हो जाते है। 
जब सचालन-तन्त्र ठीक कार्य कर रहा होता है, तो काडियक चक्र अपने 
स्वाभाविक ढग से चलता जाता हैँ | कभी-कभी अलिंद और निलय के वीच का 
सचालन-तन्त्र अवरुद्ध हो जाता हैँ--या तो यान्त्रिक कारणो से या अपनी कार्यिकी 
अवस्था मे कोई परिवत्तन आने से---और हृदय-अ्रवरोध की स्थिति उत्पन्त हो 
जाती हैँ । यदि यह अवरोध अपूर्ण हैं, तो वेगोत्पादक का उत्तेजक प्रभाव कभी 
निलयो तक पहुच जाता है और कभी नहीं । इस प्रकार इन विरामों में (जो 
नियमित रूप से भी हो सकते है) निलय एक घडकन घडकना छोड जा सकते है । 
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अत्यन्त लाभप्रद है। चिकित्सक कार्डियोग्राम देखकर यह जान लेता है कि 
विद्युतीय तरगो मे कुछ प्रकार के अभाव हृदय के कार्य मे गडबड होने का सकेत 
है और जीव-विशेषज्ञ के प्रयोग के लिए यह बडा मूल्यवान्‌ है। उदाहरण के लिए 
कुत्ते के हृदय के ए० वी० गरुच्छ को चोट पहुचाई जा सकती है और चोट को 
इलेक्ट्रोका्डियोग्राम पर दर्शाया जा सकता है । 
हुदय की ध्वनियां--हर कार्डियक चक्र के दौरान हृदय से दो ध्वनिया उत्पस्न 
होती है। पहली घ्वनि दूसरी की अपेक्षा देर तक रहनेवाली और दबी-सी हल्की 
ध्वनि होती है। दूसरी ध्वनि अधेचन्द्र कपाटो के एकाएक बन्द होने से उत्पन्न 
होती है। पहली ध्वनि शायद ए०वी ० कपाटो के बन्द होने के शोर और निलयीय 
पेशियो की वडी राशि के कुचन से होती है (कोई भी पेशी अपने कुचन के समय 
ध्वनि उत्पन्न कर सकती है) । 
ग्राप इन ध्वतियो को किसीके वक्ष के हृदय-क्षेत्र पर कान रखकर या 
स्टेथस्कोप द्वारा आसानी से सुन सकते है। मुह से 'लब्ब-डब का उच्चारण, 
करके और दूसरे स्वर पर अधिक जोर देकर इन ध्वनियों के समान ध्वनि पैदा 
की जा सकती है। हृदय के कपाटो की पहुची हुई क्षति या चोट इन ध्वतियों में 
परिवर्तत ला सकती है। उदाहरण के लिए यदि अर्धचन्द्र कपाट ठीक से बन्द 
नही होते है तो रुधिर धमनियों से सीत्कार की ध्वनि करता हुआ निलयो मे 
वापस चला जाता हे। यह ध्वनि अब “लब्ब-डव' से बदलकर “लब्ब श्‌' हो जाती 
हैं । हृदय की यह भ्रवस्था हृदय की वडबडाहट कहलाती है । 
हृदय की धडकन के वल का नियमन--व्याप्त परिस्थिति में हृदय 
अधिक से अधिक सभव जोर के साथ प्रकुचित होता है, लेकिन कुचन की शक्ति 
परिस्थिति के साथ बदलती जाएगी। रुघिर मे प्रवाहित होनेवाले कुछेक रासाय- 
निक तत्त्वो के प्रभाव-स्वरूप हृदय की धडकन अधिक (या कम) जोर की हो 
सकती है | फिर चूकि पेशी लचीली होती है और लचीला पिड अपने लचीलेपन 
की सीमा तक खीचा जाने पर अधिक वल के साथ प्रकुचित होता है, इसलिए 
हृदय को भरनेवाले रुधिर की मात्रा घडकन के वल को निश्चित करने में महत्त्व- 
पूर्ण है। हृदय मे जब भी शिरा के रुधिर की वापसी वढ जाती है, तो घडकन 
अधिक गक्तिशाली हो जाती है और अधिक रुघिर हृदय के बाहर भेजा जाने 
लगता है। 
विधामपूरणं भ्वस्था मे निलय का हर कुचन लगभग चौथाई गिलास पाती 
के वरावर आयतन के रुधिर का निष्कासन करता है। कठिन श्रम के समय यह 
निप्कासन तिग्रुता तक हो सकता है । 
हृदय की मति का नियमन--विश्वाम की अवस्था मे वयस्कों के हृदय 
को औसत गति लगभग 70 प्रति-मिनट रहती है (वालको में यह कुछ अधिक 
तेज़ होती है)। लेकिन कठिन श्रम के समय यह वढकर 200 प्रति-मिनट तक 
जा सकती है, या अन्य परिस्थितियों मे यह्‌ गिरकर लगभग 60 पर भी पहुंच 


प्रिवहन-तन्त्र हा 


नियमन में महत्त्वपूर्ण है। इससे विदित होता हैं कि केद्रीय तत्त्रिका-तस्त्र के 
भीतर प्रवाहित होनेवाले तन्त्रिका-आवेग भी अतर्गामी आवेगो जितने ही महत्त्व- 
पूर्ण है। उनके प्रभाव के सबसे प्रकट उदाहरण भावात्रिक की अवस्थाओं 
हारा हृदय-गतियो मे आए परिवतेनों मे देखे जा सकते है। हममे से अधिकतर 
लोग ऋरध, उत्तेजना और आजका के कारण उत्पन्न हुए हृदय के तीज्नतर वेग 
या अत्यधिक भय से उत्पन्न धीमी हृदय-गति से परिचित है। निश्चय ही बहुत- 
सी युक्तिमगत मानसिक क्रियाए भी किसी सीमा तक हृदय की गति मे परिवर्तन 
ला सकती है । 
रासायनिक नियंत्रण--6विर मे कार्वन डाई-ऑक्साइड की वृद्धि से हृदय की 
गति बढ सकती है, लेकिन ऐसा हृदीय पेणी पर सीधी किया हारा नही होता । 
वस्तुत रुधिर में इसकी वर्धित मात्रा अतस्था में काडियो-त्वरक केन्द्र पर कार्य 
करती है। केन्द्र की सक्तियता से त्वरुक तन्त्रिकाओं से आवेगो के रेले पैदा हो 
जाते है, जिससे हृदय की गति वढ जाती हैं । कार्वेत डाई-आ्रॉक्साइड की मात्रा में 
कमी इसके विपरीत प्रभाव डालती हैं । घटे या बढे उपापचयी अम्लीय उत्पादन 
के कारण रुघिर की अम्लता में हुए परिवतेन भी हृदय पर इसी प्रकार प्रभाव 
डालते है। यह क्रिया भी उसी प्रकार और उसी यत्र-प्रक्म द्वारा होती है, जिसके 
द्वारा कार्बन डाई-प्रॉक्साइड हृदय की गति बढाती है । 
अत ख्रावी ग्रथियो के कुछ हा रमोन, खास तौर से अधिवृकक्त और थायरॉयड 
ग्रथियों के हारमोन, भी हृदय की गति पर प्रभाव डालते है। हम उनके कार्यों 
की चर्चा दसवे अध्याय मे करेगे 
ऊष्मोय नियंत्रण--हमारे श्रासपास की वायु के ताप का हृदय की गति पर 
कोई प्रभाव नही पडता या बहुत ही नगण्य प्रभाव होता है। लेकिन रुधिर का 
ताप कुछ अज तक हृदय की गत्ति पर प्रभाव डालता हूँ । जब देह का ताप 04" 
फारनहाइट त्तक चढ जाता है (सामान्य ताप 98 6" हूँ.) तो हृदय की गति 
धोडी बढ जाती है) खैर, यह बात देर तक रहने वाले बुखार की दक्षा में ही 
महत्त्वपूर्ण होती हैं, स्वस्थ अवस्था मे उच्च ताप की श्रल्पका लिक अवधियो मे 
(जैसे कठोर श्रम की अवस्था में) नही । 
कार्डियाई उत्पादन--हृदय का प्रति-मिनट उत्पादन 'मिनेट-आयतन' 
कहलाता हूँ । हृदय की क्रिया का समस्त नियमन मिनट-श्रायतन को वत्तेमान 
परिस्थिति में उपयुक्त बनाने के लिए होता है। इस वात का निर्धारण, कि एक 
निश्चित काल-अवधि में ऊतको को कितना रूधिर जाता हैँ, हृदय के उत्पादन से 
होता हुँ । 
अधिकाश परिस्थितियों मे, उत्पादन में कोई परिवर्तन वृद्धि की ओर ही 
होता हूँ । यह रपप्ट है कि हम प्रति-भिनद उत्पादन को या तो प्रति बड़कन के 
उत्पादन को बटाकर (घडकन की शक्ति बढाकर), या घडकन की गति को बडा- 
कर, या दोनो का ही मिथण करके वटा सकते है। इस प्रकार हृदय की धटकन 
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के बल और हृदय वी गति का नियम ऊतका की आवश्यकता की तुप्टि के लिए 
समुचित सात्रा म हधिर पम्प करने की आर ही विदिप्ट रहता हू । 


रधिर काहिशआए 


हृदय की सक्षियता रक्त दाब और रुषिर प्रवाह को नियत्रित करनेवाले 
सभी यत्र प्रनमो वा लक्ष्य कटिक्ाझ्ों मं समुचित खाता मे रुधिर पहुचाना हू 
जहा गतों पोषको और अनुफ्योगी तत्त्वो का महत्त्वपूण झादान प्रदान होता है 
वाहिकाशों की सरचना--छमनिया और +िराए इसी श्रादान प्रदात वे 
श्राघार पर बनी होती है। दाना की भित्तियो मं तीन परत होती है । सबसे 
भीतरी एपीथीलियम कोटिकाओा की एक इक्हरी चिकनी परत होती हू जो 
सयोजी ऊतक पर ग्राधारित रहती ह्‌। यह विक्तापत रुघिर प्रवाह के दोरान 
भित्तियो बे साथ होनेवाल घपण को कम वर दता हू । बीच वी परत अधिक 
बडी होती है और तिरा गौर धमना म बिभेद करती ह। दोतो ही वाहिकाओा 
मे सयोगी ऊतक स जुडी चिकनी पेपी रहती है लेकिन बडी धमनियों में अवेक 
सचील या प्रत्यास्थ ततु भा हात है जो इन वाहिकाओ का इसकी ला वछिक 
लचक प्रदान ब्रते हैं। सबसे बाहरी परत सस्ते सयोजी ऊतव वी बनी होती 
हू जिसमे चिकनी पेयी को जानवाले कुछ लचील ततु और तत्रिका वदु भी पाए 
जा सकते हैं। 
धमनिया और विराग्रो के छोटे विभाग न्‍मश घमसिका तनु धिरा था 
शिरिका कहलाते है। धमनिकाए धमनिया से आकार म श्ौर इस बात मे भिल 
हीती हैं कि बीच की परत मे चिकनी वेशी मे लचीले ततु का अशुषात ग्रधिक ही गा 
है । तबु पिराए थ्रिराग्रों का ही छोटा रूप होती हैं । 
लघुतम वाहिराए केयिकाए कहलाती हैं जिनक। भित्तिया १क्ल एक्परती 
होती हैं प्रौर एपी घीलियम को वनी होती हैं। थे सू मं बाहिकाए कोरी झाख से 
नही देखी जा सरती क्याकि उतका यास लाल कोशिवा स वुच्चहा श्रषिष होता 
हैं और उनकी जम्बाई सौसतन एक दच का लगभग पक्ष्ची सवा भाग होती हू । 
घामनिक स्थिर दाव--रुघिर जय हटय स बाहर निकलता हूं तो उसमे 
बाफा दावे होता ह। फिर भी निलयीय प्रशुचन द्वारा रुघिर को प्रदत समस्त 
ऊर्जा रघिर वा प्रवाह बहाने क काम नही भ्राती। इस ऊजा का बुद्ध ब्रा बडी 
घमनिया की लचावी टीवाया के फुठान के कायम ब्यय हो जाता है? इसके 
बाट घासतिक भित्तिय! के पुन कुचन वी तरय हृल्य को वाहिकाशा मं स रधिर 
परिवहित बरत मे सहायता रुती ह ) इस पुन कुचत वी तरंग स ही नाडी-धरग 
वी उत्पत्ति होवी है जो दिला भी धमनां मं अनुभव व) जा सकता है [अर्थात्‌ 
देह बा सपूट के निकट का घमनिया मे) ? यदि घमतिया जचीती नालिया न 
ह्ापर कार होता को टर विकयाय धकुचन वा साय 3तस दायर एक्‍्ल्स से बता 
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और हर कूचन के साथ एकदम गिरता । इन परिस्थितियों मे रक्त-प्रवाह अविरल 
न होकर (जैसा कि यह वास्तव मे है) रक-रुक करके होता। इस प्रकार धामनिक 
दाव और रुविर-प्रवाह को निरन्तर कायम रखने का अधिकाञ श्रेय धामनिक 
भित्तियों के लचीलेपन को ही है | 
दाब-प्रवणता---धमनियो से घमनिकाओ, केशिकाओ और शिराओ्रो मे रुधिर- 
दाव मे क्रिक कमी होती जाती है । एक स्थान से दूसरे स्थान के वीच यह अ्रतर 
दाब-प्रवणाता कहलाता है, जिसके विना प्रवाह हो ही नही सकता, अर्थात्‌, यदि 
रुधिर-दाव सभी स्थानों पर एक-सा होता तो एक स्थान से दुसरे स्थान मे रुधिर- 
प्रवाह नहीं हो पाता। यदि हृदय से निकलने और उसीमे लौटनेवाली केवल एक 
ही वाहिका होती और उसका व्यास सभी जगह एक-सा ही होता, तो वाहिका 
मे दाव धीरे-धीरे गिरता और यह पतन हृदय से उस स्थान की दूरी के अनुपात 
में होता। दाव मे यह पतन वाहिकाओ की दीवारो से द्रव के घर्पण के समय 
उत्पन्न हुए अवरोध के कारण होता हैं । हृदय से निकलनेवाली धमनिया शीघ्र 
ही कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है, जिनमे से प्रत्येक धमनी कई-कई घम- 
निकाञ्रो मे वट जाती हैँ, जो स्वयं कई केशिकाग्रो में विभक्त हो जाती है। इस 
तमाम विभाजन का कुल नतीजा घरपण-भ्रवरोध प्रदान करनेवाली भित्तियो के 
अवकाश को बढाना हैं और उन भागों मे, जहा अनेक शाखाए उत्पन्न होती है, 
आकस्मिक दाव-पतन पैदा करना है । हृदय से रुधिर के आगे बढ़ने के साथ-साथ 
वडी घमनियो मे दाव धीरे-धीरे ही गिरता है, लेकिन धमनिका-द्षेत्र मे दाब-पतन 
आकस्मिक और बडे अनुपात मे होता है और केशिका-द्षेत्र मे यह पत्तन और भी 
अधिक हो जाता है । रुधिर जिस समय भिराओ मे पहुचता है, तव उसमे लग- 
भग कोई दाव नही होता । 
तकनीकी शब्दों की परिभाषा--हृदय की हर घडकन के साथ धामनिक 
रुघिर-दाव घटता-बढता है। रुधिर के निलय से धमनी में निप्कासन के साथ 
रुधिर-दाव एकाएक बढ जाता है। दाव का शिखर-विंदु प्रकुचन-दाव कहलाता 
है, क्योकि यह निलयीय प्रकुचन या कुचन के कारण उत्पन्न होता है । निलय के 
विश्वाम या अ्रनुशिधिलन की अवस्था मे घमनी मे दाव कम हो जाता है, लेकिन 
धामनिक भित्तियो के पुन कुचन द्वारा वह अब भी काफी ऊचे स्तर पर कायम 
रखा जाता हैँ । इस स्तर पर उसे अनुणिथिलन-दाव कहते है। अनुशिथिलन-दाव 
और प्रकुचन-दाव के बीच का अतर नाडी-दाव कहलाता है, जब कि उनका 
अआसत माध्य घामनिक दाव होता है । 
हि धामनिक रुघिर-दाव का साप--वाह पर कुहनी के ऊपर रबर की एक 
भली लपेट दी जाती हूँ और उसे हवा से फुला दिया जाता हैँ। यह थैली एक 
दाव-पुक्ति से जुडी होती है, जो दाव की ऊचाई दर्शाती हैँं। दाव मापनेवाला 
च्यक्ति _स्टेयस्कोप के चौगे को कुहनी के अन्दर की तरफ रस देता हैं । यहा पर 
लगा के बिलकुल नीचे ही एक घमनी जाती है । रवर की थैली का दाव फिर 
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हयात बढ़ाया जाया है वि यह घम्रती को थाने महर सदर का प्राद अगाहित 
होए सेत् हवा है । भर हुये जगह जोई पी मही सुती जा सर ती । गत 
पती मे हाए धीर पीरे कम कर +िश जाप # घोर धमती क धर को बग भगत 
मुत टिया जा हू हि हुए शी हर पडरा के गाष हर? ह। 7₹ प्रपार उससे 
पुजर गयती है । "ये गंशग एक #परी सी खुरुणुर कौ धाराद गूरी जा सरती 
हैं से रार पर प्रतिए दाए बरुया हाय हो । है स्परजी चना मे हार जन 
जग बसे दिया जाया # खुल्यूट को घायाय एयर पीगी होगी जावीऋ। 
मारा दाय तय जा? पर जैसे ही 7 पिर धमी गे जिस से यह | 7िया जावा #॒ 
घमनो वी धावाल विलतु छ या। को आपी # । इस क्षाए पर जग सगवि यात्की 
होती है यह युति प्रवुच्िघिलाजाय घहित बरगी #। 
स्मढय गे गाए गया हाय (उस प्रीयतु रिए हरठ के लिए धररशिया फ्रर 
की ऊर्जा मा मितिमीरधे मे मोषा जाया €--एश मितामीटर एप इसे 
लगभग पर्भोगयें भाग गे बराबर होता €) यह इगिय गरता है हि एर तदण' 
मयस्य व्यति में प्रौगत प्ररााजायय सगभग 320 मि० मौ० घोर घयुरचिपिता 
दाव तगभय 80 मि० मी० होता हू। रशिस्जाद या प्वरीर मे गोर्ई भी दाय 
म्रापुमदत वे दावे (760 मि० मो ०) को प्र शिदतु सानरार मापा बता ह। 
पामनित् दावे बायुमदवीय हाब से अत होगा हू) इसबा प्रमाण यह # वि 
कटी हुई पगता से तुरन्त हो दपिर बाहर भान धगता हू । सटि यह दाय यायु 
मडत या दावे से कम होता तो एसा होना समय नहीं था । 
घामनिव दावे वा नियमा-- सामाय इपिसदाय बनाए रतनेवाले 
कारक--पाच बाता या मठ साप्राय र पिर टाब बनाए रखते में सहायव' होगा है। 
देटय का पष़ ३रने को जिया >दृटय किसी भी शिएक सवाधि मं पसनी में 
जानेबात रषिर थी मात्रा को निर्यात यरता है। या दूगर काश्य भबर रहें, 
तो हृदय व उत्पात्य म वृद्धि धामनिक दाव से यूद्धि वर देगी--घाह़ पढ़ें किमी 
भी कारण ते कया ने उत्पत हुई हो और स्सी प्रशार हृदय वे उत्ताटा मं बमा 
उसे कम कर देगी । 
रुपिर आयतन--कि ही वाल सवियों बा सत्र में दात उत्पान बरने है! लिए 
उहें पूरी घारिता तक धरना झ्राव'यव है । याघारणतया धमरनिया "सी प्रवार 
भरी रहता हैं । "विन उनके सचीलपन ये क(रख उतम धधिवा रघिर था प्रवेश 
कराया जा सवता है. परिवहनशाल तरल व' भायतत मे वृद्धि उहे कसा देगी 
और बढ़ा हुआ दावे उत्पात बर देगी । तरल का विष्षसन दाव बम बर देता 
है। यह जमा कि हम पहले कह चुके है पहना भभाव है जो रुधिर साव वे बाद 
उत्पन हाठा है । हालांकि जोव गूत्र हुआए हपिर दाव भपिक समय वा नही अह 
सवता किर भा वह दाब मे बडी गिरावट सह सकता है। प्रयोग ने लिए रखे 
जपतु मं ता घामतिद दाव रुपिर के निप्यासन द्वारा एक विदा तक कम कर 
दिया जा सकता है और फिर वस वही निप्यतधित रुघिर वापस डालवर सामाव 
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स्तर पर लाया जा सकता है। 
ऐसे अवसरो पर, जब अधिक रुधिर-प्रायतन की आवब्यकता होती है, तो 
प्लीहा इस कार्य मे प्राय सहायता देती है । रुधिर-लाव, कठिन श्रम या भावात्मक 
परिस्थितियों मे प्लीहा की दीवारो की चिकनी पेशी कूचित होती है और प्लीहा 
में सचित रुधिर परिवहनशील रुधिर मे धकेल दिया जाता है| 
धामनिक दीवारों का लचीलापन--यह अनुशिशिलनीय दाव को उत्पत्न करता 
और बनाए रखता है। अनुशिधिलनीय दाव निलयीय प्रकुचन द्वारा एकाएक रुधिर 
फेके जाने और उससे धामनिक भित्तियों के खिंचने के वाद उनके सिकुडने की 
क्रिया से उत्पन्न होता है। अ्रनुशिथिलन दाव प्रकूचन-दाव से श्रधिक सतुलित 
होता है, श्र्थात्‌ इसपर प्रकुचन-दाव की तरह रुघिर-दाव वनाए रखनेवाले कारको 
के परिवर्तत से अधिक प्रभाव नही पडता। 
रुधिर का गाटापन या श्यानता--रधिर पानी से करीव पाच गुता भ्रधिक श्यान 
(गाढ़ा) होता है। कोई तरल जितना ही श्यान होता है, उसके प्रवाहित होने मे 
उतनी ही वाधा होती है और उसे पतली नलियो मे भेजने के लिए उतना ही 
ग्रधिक दाव चाहिए । यदि रुघिर की श्यानता कम हो जाती है, तो उसके प्रवाह 
का भ्रवरोध भी कम हो जाता है और रुधिर-दाव गिर जाता है, इसी प्रकार 
ध्यानता बढने पर रुधिर-दाव भी बढ जाता हैं । 
परिधीय अवरोवष--धमनिकाए धमनियों से अधिक पतली होती है और उनकी 
अपेक्षा किसी निश्चित अवधि मे अधिक रुघिर प्रसारित नही कर सकती । इस- 
लिए धमनी से धमनिका में रुविर के जाते समय रुधिर-श्रवरोध होता हैं भौर 
इसी कारण कुछ कम सीमा तक धमनिका से केशिकाश के वीच रुधिर-प्रवाह 
की भी यही स्थिति रहती हूँ । यही परिधीय अ्रवरोध हैँ । यदि घामनिक अधे- 
व्यासो को कम कर दिया जाए, तो अ्रवरोध बढ जाता है और रुघिर-दाव भी 
उसी अनुपात में चढ जाता है। 
तंत्रिकायिक नियंत्रण--रुघिर-दाव मे हृदय की गति को नियत्रित करनेवाले 
तन्त्रिकायिक प्रकमो और रुधिर-वाहिकाओ के छिद्रो (खास तौर से धमनिकाओ) 
के द्वारा आकस्मिक और तीत्र समजन किए जा सकते है। 
धामनिक भित्तियो की चिकनी पेशी तत्रिका-आवेगो द्वारा सिकोडी या 
कुचित की जा सकती हैँ । हृदय के समान ही इन पेशियो को भी तन्त्रिकाओं के 
दो जोडे जाते है। ये तन्त्रिकाए केद्रीय तन्त्रिका-तन्त्र से उत्पन्न होती है। ये तन्त्रि- 
काए, जो रुधिर-वाहिकाओ के प्रसार और कुचन को सचालित करती है, वेसो- 
मोटर या वाहिका-प्रेरक तन्त्रिकाए कहलाती है। इनमे से एक समूह की वेसो- 
कास्ट्रिक्टर या वाहिकासकोचक तस्त्रिकाओ के उत्तेजन से पेशियो का और वाहि- 
काओो के छिद्गों का कुचन होता है, दुसरे समूह की वेसोडायलेटर या वाहिका- 
विस्फारक तन्त्रिकाञ्ो के उत्तेजन से पेशियो का शिधिलन होता हैं और वाहिका- 
छिद्रो का फैलाव बढ़ता हुँ । यदि बहुत सारी धमनिकाए कुचित हो जाती है, 
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तो परिधीय भ्वरोध बट जाता है तथा रघिर टाब ऊचा हो जाता है क्लौर बाई 
धमनिशाय्रों क' फल जाने पर र्घिर ढाव 'यून हो जाता है । 

परिधीय भ्रवरोध म झधिक्यय परिवतव उदरीय क्षत्र स होते है जिसके अग 
झयधिव' वाहिकी (बहुत सी रधिर वाहिकाओ बाल) होते हैं। तत्रिदा आवेग 
भरविरल गति से वाहिका सकोचक ततिकाम्रो द्वारा, भोर कुछ सीमा तक वाहिया 
विस्फारक तातजिकाम्रो द्वारा भी इस क्षत्र की घसनिराओ्रो को ग्राते रहते हैं। फिर 
भी वाहिवा-सवोचव' प्रभाव व्समर प्रधान है। वाहिका-सकोचक झौर बवाहिका 
विस्फारक के द्रो मे थ भ्रावग हृदय को यानेवाले वागी और त्वरक तीजकाशों जसे 
आंबेगो की तरह ही उठ्त है। यकेद्र मस्तिष्क की प्रतस्‍्था म स्थित है और सभी 
अभिवाही तीनिकाओं स काडियक के'द्रो की भाति ही प्रभावित होते है। 

ऐसे वाहिका प्रेरक प्रतिवत भी हैं जिनके कारण खासकर रुघिर दाब का 
समजन होता है । 

य प्रतिवत इस प्रकार काय करत है कि रधिर-दाव बदलती परिस्थितियों म 
शरीर की भ्रावश्यक्तानुसार कम या ज़्यादा हो जाता है फिर भी मह सामरा य स्तर 
के निकट है बना रहता है। इस प्रकार रुधिर दाव मे य्यूतता झाते पर य प्रतम 
स्वत क्रियाणरल हा जाते है जो रुधिर-दाव को फिर से बढा द जबकि बढा 
हुमा रधिर दाव इसके विपरात प्रतिवत को क््याश्नील कर देता है, जो रुघिर 
दाब को नीच का श्रोर ले जात है। 

रासायनिक नियत्रण---रुघिर के काबन डाई ग्रावसाइड या श्रम्ल परिमाण 
मधूद्धि सीधे सीधे वाहिका सकोचक क्र पर क्रिया करती ह जिससे सासा“य 
बाहिका कुचन उत्पन हो जाता है प्रौर रुधिर दाब बट जाता हू । तथापि ऊतवकीय 
उपापचयन द्वारा स्थानीय रूप से मुक्त की हुई कावन डाई आउसाईड जिन घमनि 
काप्मो के सम्पक में भ्राता है वह उतकी दीवारों वी चिकनी पेणी को शिधिलित 
करके उनको फैला दंतो है। रुधिर म भाकसीजन परिमाण वी उल्लेखनीय कमी 
भी वही परिणाम उत्पन क्र सकती हू जो कावन डाई आक्साइड की भ्रविक्‍ता 
सं उत्पन होत हैं लेकित इनम अन्तात्त स्थिति ही अधिक देसने मं आपी है. और 
यही ग्रधिव शक्तिशाली वारक भा है । 

धामनिक रुधिर दाब मे वे भि_य--जसा कि हम देख चुके है वयस्कों का 
सामाय रुधिर दाव औसतन 20 मि० मी० प्रकुचन के समय और 80 मि०- 
मौ० अ्रनुनिधिलन के समय हाता है । प्रकुचन दाव झनुटिधिलन दाव की अपेशा 
बही कम स्थायी होता ह श्रोर उसम उतार चढाव भी काफ़ी प्रधिक सीया तक 
होते है। मिसाल वे' तोर पर कठित परित्रम के शमय प्रकूचन दाव 200 मि० 
मौ० तक जा सकता ह जब वि अतुशियिलन दाब प्रधिद से प्रधिक (0 मि० 
मी ० तव हो जाता ह। इसस नाडी टाव बट जाता है और हम नादी को अ्रविक 
त्तेजी से धडकता हुआ पात हैं। 


रुथिर-दाव भझायु के साथ-साथ बतवा जाता हू साठ वप की झायू मे प्रतुचत 
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दाव लगभग 35 मि० मी० हो जाता है जबकि अनुशिथिलन दाव बढकर केवल 
90 मि० मी० तक ही जाता हैँ । किसी भी झायु मे बहुत मोटे या भारी व्यक्तियो 
का रुधिर-दाव हलके व्यक्तियो की अपेक्षा अ्रधिक ही रहता है। भावातिरेक की 
अवस्थाए रुधिर-दाव मे काफी परिवरतंन ला सकती है श्र इस परिवतेन की 
दिशा इस वात पर निर्भर करती है कि हृदय पर रुधिर-चाहिकाश के अन्तर्व्यासी 
का क्या प्रभाव पडता है । 

उच्च रुधिर-दाब---रोग-विज्ञान की दृष्टि से उच्च रुधिर-दाव या अति- 
रुधिर-तनाव कोई श्रसाधा रण बात नही । रुधिर-दाव 250 मि० मी ० ([प्रकूचन ) 
और 30 मि० मी ० (अझनुशिथिलन) तक जा सकता हैं। यह उच्च दाव हृदय 
पर जोर डालता है, क्योकि निलयो का दाव रुधिर-निप्कासन से पहले धामनिक 
दाब से अधिक पहुचना चाहिए। हृदय के कार्य मे वृद्धि बाये निलय को बढने और 
अपनी भित्तियो को मोटा करने पर विवश्ञ करती हैँ । श्रत्यधिक दाव कालान्तर में 
रुधिर-वाहिकाओ मे हानिकारक परिवतंन भी पैदा करता हैँ । धमनी-काठिन्य 
(धरमनियों का सख्त हो जाना श्रौर फलत. उनका लचीलापन कम हो जाना) इन 
मामलो में श्रतिरुधिर-तनाव नही उत्पन्त करता, यद्यपि यह सामान्यत आयु- 
वृद्धि के साथ होनेवाली दाव मे वृद्धि के लिए उत्तरदायी हो सकता है । 

रोगविज्ञान-सम्वन्धी परिस्थितियों मे अ्रतिरुधिर-तनाव का कारण घधमनि- 
काओरो के दीघेकालिक सक्चन के कारण उत्पन्त हुआ परिधीय अ्रवरोध होता 
है। तथापि बहुत-से मामलो में यह स्पप्ट रूप से समझ में नही आ पाता कि यह 
सकुचन किन काररो से होता है । कुछ मामलो मे अ्रतिरुधिर-तनाव वृक्‍्क-रोगो 
के कारण होता है । रोग वृक्‍को के रुधिर-प्रवाह मे अवरोध डाल देते है, जिससे 
उन्हें कम श्रॉक्सीजन मिलती हैँ। श्रॉक्सीजन की कमी से थृक्‍क एक ऐसा द्रव्य 
उत्पन्त करते है, जो घामनिक दीवारो में चिकनी पेशी का अत्यधिक कुचन कर 
देता है । इसका कुछ प्रायोगिक प्रमाण भी हूँ । यदि कुत्ते की वृक्क-घमनी पर एक 
शिकजा इस प्रकार कस दिया जाये कि उससे रुधिर-प्रदाय तो कम हो जाए, पर 
वृवक-कोशिकाओो के लिए श्रॉक्सीजन की मात्रा ठीक वनी रहे, तो भी धृक्‍क द्वारा 
उत्पन्न द्रव्य अतिरुधिर-तनाव उत्पन्न कर देता हूँ । 

दूसरे मामलो मे, अतिरुधिर-तनाव ततन्त्रिकायिक कारको के कारण या श्रधि- 
वृककीय कार्टक्स की अति क्रिया के कारण भी हो सकता हूँ | तन्त्रिकायिक कारकों 
के सम्बन्ध से भी यह सम्भव हैं कि वाहिका-सवोधक केन्द्र श्रानेवाले तन्त्रिका- 
आवेगो द्वारा नियत्रण मे रखा जा सके (जैसाकि साधारणतया होता है)। अति- 
रुधिर-तनाव के बहुत-से मामले 'रिसपाईन' नामक श्रौपधि के द्वारा बडी सीमा 
तक सुधारे गए है। इस औषधि की क्रिया अत्यधिक सक्रिय तन्त्रिका-केन्द्रों में 
शिथिलिन उत्पन्न करनेवाली प्रतीत होती है । अतिरुधिर-तनाव मे अधिवृक्कीय 
कोर्टेक्स का कारण होने के राम्वन्ध मे यह सन्देह किया जाता है कि गायद 
इसके हारमोनो का अत्यधिक जाव (अव्याय 0 देखिए) इस अवस्था को उत्पन्न 
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मारता हो। इस प्ररार मे प्रतिर धिर-ययाय ४ विए धभी ता कोई सफत उपयार 
नही विठ पाया हू हालाति नमः की मात्रा मे गमी बरा रोगी बे लिए लाभ 
दायव' भयाय होता ह । 
न्यून रघिर-दाव--र पिर-डाव सगातार !0 मि० मी ० से कम यो रहने की 
स्थिति यो प्रत्प तगाब बहत हैं। इसका कारण भभी तब चानत नहीं ह। यह 
स्थिति प्रति धिर-रनाव वी प्रपक्षा दम हो पाई जाती ह भ्रौर व्यक्ति ब लिए कोई 
ऐसे भ्रागार नही उत्पल्त परती वि जो उसके लिए रातरनाव हा । इस पवस्था 
बे' साथ रोगी को भत्यधिर थवाय भौर चवार प्राने वी विक्ायन होती ह । 
रूधिर प्रवाह--रधिर प्रवाह जगा कि हम देस युये हैं पमनिया से घम 
लिवाझो भौर घमनिवाप्रो रा वेणिवाग्र। व बीच दाव प्रवणता के कारण होता 
है। भौर यह दाव प्रवणता रपिर को हृदय द्वारा दी गई ऊर्जा बे' भ्रमित हास वे 
बारण होती हू जिसवा वारण वाहिवाप्ना द्वारा रुधिर प्रवाह मं पदा किया गया 
झवरोध हू । हृदय वी रधिर निष्यासन क्षिया 4 प्रलावा--जो रुपिर प्रवाह भौर 
दांव का मुस्य सोत हू--रुधिर प्रवाह वा दूसरा कारक धमनियों की प्रत्यास्थता 
या लचीलापन हू (जो हृदय वी धड़कन द्वारा डाल गए दाव वे एक बडे प्रथ को 
साथ रखती ह)। 
रुधिर वी गति को निर्यात्रत वरनवाला एक ग्लौर कारक भी हू। यह कारक-- 
वाहिकाश व॑' सम्पूरा झनुप्रस्थ काट क्षत्र--परिवहन वृश्ष--वै' विभिन्‍न भागों मं 
होमेवाले रघिर वेग सम्बधी सभी परिवतनो बे' लिए उत्तरदायी ह्‌। इसी प्रकार 
के परिवतन नलिवाग्रो वात एसे कसी भी तत्र म देखे जा सकते हैं. जिसकी 
नालिया व्यास म भ्रलग अलग हो । इस प्रकार भ्राइति ! म क बिदु नलिका 
( धमनी )पर चौडी ह इसलिए रुधिर प्रवाह तंज हू से भौर ग (घमनिकागोों 
और केशिकाझ्रो पर यद्यपि हर नलिका धमनी सं कम चौडी हू, फिर भी 
नलिक्ग्रों का सम्पूरा अनुप्रस्थ-काट क्षत बढ जाता हू और रुधिर प्रवाह धीमा 
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पड जाता है, भर 'घ' श्र “च! (छोटी शिराए और वडी शिरा) पर रुघिर- 
प्रवाह फिर बढ जाता है, क्योकि सम्पूर्ण अनुप्रस्थ-काट क्षेत्र कम हो जाता हैं । 
देह मे रुधिर का वेग विल्कुल इसी प्रकार बदलता रहता है । धमनियो मे प्रवाह 
तेज होता है, धमनिकाओं श्रौर केशिकाग्रों मे घीमा पड जाता हैं और छोटी तथा 
बडी गिराझो मे फिर वढ जाता हूँ । 
हिरागत रुधिर-प्रवाह--हृदय के नीचेवाली घमनियों मे रुघिर-दाव और 
पुथ्वी का गुरुत्वाकर्पण एक ही दिगा मे कार्य करते है, इसलिए रुघिर-प्रवाह मे 
कोई कठिनाई नही होती । हृदय के ऊपर की श्रोर की घमनियों से यद्यपि गुरु- 
त्वाकर्पण रुघिर-प्रवाह के विपरीत पडता है, तथापि प्रतिवर्ती क्रियाएं रुधिर- 
दाव बनाए रखती है । भर अविरल रुधिर-प्रवाह होता रहता हैँ । 
तथापि हृदय के नीचेवाली घमनियों में हृदय में रुधिर का वापस पहुंचना 
सुनिश्चित करने वाले प्रकमो को काम करना पड़ता हैं। शिरागत दाव अत्यन्त 
न्यून होता हैं तथा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध रुधिर को ऊपर पहुंचाने में असमर्थ 
होता है। देह के निचले भागो मे सबसे महत्त्वपूर्ण सहायक प्रक्रम ककाल-पेशियो 
की 'पष करने' की क्रिया है । जब ये पेशिया कुचित होती है, तो वे अपेक्षाकृत 
पतली भित्तिवाली शिराओ को दवाती है और रुघिर को ऊपर की ओर घकेल 
देती है । कपाटो की क्रिया द्वारा रुधिर को केणिकाशो मे वापस नही जाने दिया 
जाता हूँ । ये कपाट शिरात्रो मे थोडी-थोडी दूर पर स्थित होते है श्र रुधिर 
को केवल हंदय की ओर ही जाने देते हैं। कंकाल-पेशियों के फैलने के साथ 
शिराएं भी फैलती है और नीचे के रुधिर से भर जाती हैं। कठिन श्रम के समय 
रुधिर की शिरागत वापसी मे यह प्रक्रम विशेष महत्त्व का हैं। शिरागत वापसी 
से इरवसन-गतिया (अध्याय 4) भी बडा महत्त्वपूर्ण योग देती है। 
हृदय के ऊपर की शिराओं में चूकि रुधिर-प्रवाह को गुरुत्वाकर्षण से 
सहायता मिलती है, इसलिए इसे वनाए रखने के लिए किसी सहायक प्रक्रम की 
आवश्यकता नही पडती । 
किसी अंग को जानेवाले रुधिर-प्रवाह का नियंत्रण--किसी अग्र-विशेष को 
जानेवाले रुधिर की मात्रा और गति को तत्रिकायिक और रासायनिक कारको 
द्वारा नियन्त्रित किया जाता है। इनमे प्राघान्य रासायनिक प्रभावों का ही लगत्ता 
है। कोई अग सक्रिय होता है, तो उसका उपापचयन वेग बढ जाता है और 
विश्वाम की श्रवस्था की अपेक्षा अधिक कार्वत डाई-प्रॉक्साइड उत्पन्त होती है । 
अतिरिक्त कार्बन डाई-पॉक्साइड रुघिर-धारा में विसरित हो जाती है श्र उस 
अग की घमनिकाशों की चिकनी पेशियो पर क्रिया करके उन्हे फैला देती है। 
फैली हुईं धमनिकाओो के कारण उस अग को अधिक रुधिर जाने लगता है, 
जिसका वेग भी अधिक होता है । 
वाहिकाप्रेरक तन्त्रिकाएं भी रुधिर-प्रवाह का नियत्रण करती है। बाहिका- 
सकोचक तन्विकाशो की उत्तेजना धमनिकाओं मे रुधिर की मात्रा और उसके 


९९ बाय गरिर गैरचरा धौर काव 


#प 2 की हे झा बह देवट। दाटिंडा रिश्णफक सा विहा0 की या 
हल गे विश्तीत के ४ कह टै। ४ देकर हिय ६४ घर हिर चार था दी 
कोश 8 तक दि। वाह त/॥ ६१ दिया हिगी द्वार गज । प्रावत ए वा 
कर हवीहे जो हे का हि/।रिक वर८] को रा किए कज्जे धद के धर्माारार्पा 
+ ६ विए 0३ देह है। इगग घमनिराएं को । जाती है प्रौर चगती परिणाम 
धाँ पर हर 6 बाह हवा 7 ॥ 

हदिर धाट्वक कधरि ४प छत रिपर की राह है सगिए या गिगी 
प्रही ॥ हविर पराह मइ चाहा है री हिशी धराष रग में घट घराा की भाहिए। 
इक ने ३ साहा बात मह है हि परिर्दा वी  हयातीहया न समय प्रीडियाप 
में बेदी गशजमिता था जा।थ है । रहिए फराल पिया जा पर रवि प्रशह 
बे! धाप*दवाता ही /॥ उाता स्िया से रेघातीय गा २7 हा धोरसाइड पी 
सोया (_रिमा्ट) यर जा॥ह धौर उाषी घरमनिशाएंफ्व जायी हैं। परि 
बहित रपिर में वादा डा धॉँवगास्ड बी प्र वितां दाहिरा शकोयपजद वो 
उत्ततित करत रापगाय यारियां प्ररुषा उसपर वर देगी, धौर रधिरजाव 
यय्य देवी #४॥ शतित सपातीय गाया ढाई प्राउगा” हे था स्पातीय प्राधिरय 
वाहिशा-गशोगर घाव भे यापजू” पिया में धर्मात्तापा का विधिसा बनाए 
रगगा है इस प्रपार राचिय भगा यो ध्रधिष दाय गे राप प्र भरविर भेजा 
चाता है जबति विल्चिय प्रग बम रपिर पा हैं। 

प्राघात-फि ही कारणा से जिद्ठें पभी पूरी तरह समभा पही जा राणा 
हूं पई हिवितिया एसा हाती हैं. जिस स्पति प्राघात वी दया में पहुच जाता 
हूं। परतुत होता यह ह वि छोटी बाहियाएं एयाएक सापारण स्थिति से भतिष 
पारगम्य हो जाती हैं भौर उाब' हारा उतावीय प्रववादां मप्नपिष' मात्रा से 
गिर चता जाता है । इसरो रधिर प्रायता पे कम हो जाने से व्यक्ति या भचत 
हो जाया स्वाभाविर हू। यह स्थिति भ्रायानर बारणों से उत्पाा हो राकती 
हू जता रुघिर साव ऊतवा भी क्षति (जल जाना या दय जाया) (तय क्रिया 
ने बाद वे प्रभाव भौर घत्यवि भावनात्मय' गडवड इत्यादि । भ्राघात वी सभी 
प्रवस्थाप्रा या मूल कारण एक ही ह या घनकः यह भ्रभी ज़्क' पता नहीं घत 
सवा ह जगित बुछ परिस्थितियों सा यह स्पष्ट सगता हू वि' यट घरसथा रुपिर 
मे त्यक्त रासायतित द्रब्यो मे बारण उत्पन होती हू । 

कोई भी फारण क्यो न हो झ्ाघात वा उपचार यही है वि रधिर दाव 
प्रपने स्वाभाविष स्तर तया बापस जे भ्राया जाए। प्लाज्मा वा दान इसमे लिए 
गवस उपयुक्त होता हू। फिर भी भ्राघात वी स्थिति वी गड़वडो वे' बारम 
वाफी भ्रध्ययन वी आवश्यकता ह_ व्यावि उुछ सामव उपयुक्त उपचारो स दौवः 
नही होते । 


परिवहन-तल्त्र 53 


लसीका-तंत्र 

समस्त परिवहनीय समजनो का प्रयोजन केशिकाग्रो मे समुचित रुथिर- 
प्रवाह की व्यवस्था करना ही है। इन सुक्ष्म वाहिकाओो मे रुविर और ऊतकोय 
तरल के बीच महत्त्वपूर्ण आदान-प्रदान होते है । 

अन्य सभी देहिंक तरलो की भाति ऊतकीय तरल भी रुविर से ही प्राप्त 
होता है । केशिकाओ्रो मे जल और रुधिर मे घुले हुए श्रविकाश द्रव्य पतली दीवा रो 
को आसानी से भेद सकते है और ऊतकीय अवकाशो में 'रिस” सकते है। ऐसा 
तब सबसे अधिक होता है कि जब रुधिर-दाव केशिकाओं मे इन द्रव्यो को खीचने 
वाले बलो को अधिसतुलित करके इन्हे बाहर 'धकेल' देता है । इस प्रक्रिया के 
अत्यधिक बढ जाने से उत्पन्न ऊतकीय द्रव्य का अतिसचय जलोदर कहलाता है । 

लसीका-तत्र की सरचना--ऐसी छोटी-छोटी पतली भित्तियोवाली अनेक 
वाहिकाए है, जो ऊतकीय अवकाशो से तरल को क्षरित करती है। ये वाहिकाए 
लसीका-केशिकाए कहलाती हैं। एक-दूसरे से मिल-मिलकर ये वाहिकाए अधिक 
बडी लसीका-वाहिकाए बनाती है । हृदय के निचले क्षेत्रों से निकली सारी लसीका- 
वाहिकाए अ्रत में दो बडी वाहिकाओ--दक्षिण लसीका-वाहिनी तथा वाम 
लसीकावाहिनी या वक्षीय वाहिनी--मे मिल जाती है। इसके बाद ये वाहिनिया 
अपना तरल उन शिराओ मे डाल देती है, जो क्रश दाई और बाई भ्रुजाश्रो से 
रुधिर वापस लाती है। हृदय के ऊपर की छोटी लसीका-बाहिकाए श्रत में दाई 
ओर वाई ग्रैव लसीकाओो में मिल जाती है, जो उन्ही शिराओ मे रिक्त होती है 
जिनमे लसीका-वाहिनिया मिलती है । 

बडी लसीका-वाहिकाओ के मार्ग मे कुछ अपवृद्धिया होती है, जिन्हे लसीका- 
ग्रथिया कहते है । लसीका-वाहिकाए इन ग्रथ्रियों से प्रवेश करके छोटी-छोटी 
शाखाओं भे विभक्त होकर ग्रथियो के हर भाग मे प्रविष्ट हो जाती है और अत 
मे मिलकर फिर बडी वाहिकाए बना देती हे जो लसीका-ग्रथि से बाहर जाती है। 

लसीका का प्रवाह--अतिरिक्त ऊतकीय तरल को लसीका-वाहिकाए 
रुधिर मे वापस ले जाती है । लसीका-वाहिकाओ मे पहुचने पर यह तरल 'लसीका' 
कहलाने लगता है । यह तरल लसीका-वाहिकाओ मे कैसे पहुच जाता हैं, यह 
बात भ्रभी तक अस्पष्ट है। लसीका-केशिकाएं ऐसी वद वाहिकाए होती है, जो 
ऊतकीय अवकाशो मे जाकर समाप्त हो जाती है। और चूकि उनकी दीवारो के 
दोनो तरफ तरलो की रचना और दाव सभान होते है, इसलिए यह नही कहा जा 
सकता कि तरल का लसीका-तन्त्र मे प्रवाहु किसी भी सामान्य शारीरिक प्रक्रिया 
से होता है । 

लसीका का प्रवाह बहुत ही धीमा होता हूँ । इस प्रवाह की चालक शक्ति 
भी बहुत क्षीण होती हैँ (इसमे हृदय की भाति कोई प्रभावशाली पम्प नही है)। 
यदि ऊत्तकीय तरल का उत्पादन बढ जाए, तो लसीका-वाहिनियों मे वर्तमान 
दाव पर इस नवनिर्मित तरल के दाव से लसीका-प्रवाह त्वरित हो जाता है । 


7 । मावव घरीर सरचना भौर बार्म 


हटय थे नीच ग। वाहियामा मे लसीया वा अवाह भी झिरायत प्रवाह वी भाति 
पुथ्वी वे गुरत्यायपर से भ्रववाधित होता हु । इसलिए क्याल पेशियो की पम्प 
क्रिया लग्ीका परवाह के तिए पिरामत रफिर प्रत्यायमत से कही अधिक महत्व 
पूरा हू । लसीबा का जो प्रवाह होता है, उसे कायम रखने मे उत अ्तस्य क्पाटां 
का भी बडा महत्त्व है, जो लसीका को रुविर प्रवाह मं उसके निगम का भोर 
ही जाने दते हैं । 

विसी भी जगह लसोीदा प्रवाह के अवरुद्ध हुए जाने से बहा जलोदर या 
एडांमा हो जाता है । 

लसीवा तत्र के कार्य --हम पहले ही देस चुके है विः यह त-त ऊतकीय 
तरल की रुघिर भ वापसी कराता है। मह देह वे उन भ्रावश्यक द्वया के लिए 
विशेष महत्त्ववृण है जो रुघिर के वाहुर तिकल ता जात है, लेबित फिर उसमे 
सोधे वापस नहीं जा पाते ! इसके विपरीत, ग्रावश्वक्ता पड़ने पर जलसीपा 
रुधिर प्रवाह मं बापस जा सकता है । 

लसीका-व रिक्ा्रो वी उत्पत्ति तप्तीका ग्रथियो म ही होती है। इसी कारण 
लसीका से लसीका कशिकाओं की मात्रा रधिर से अधिक हाती हू । 

लसीवा प्रथिया और लसावा उतका के अय सचयत, जस दासिल और 
एडेनाय”, बाहरी को तथा बक्टीरिया को प्रवरद्ध करते है श्रीर हतिकारक 
द्रव्या का देह भर म प्रसार रोकते हैं। 


अध्याय 4 
ठदवसन-तन्त्र 


ऑक्सीजन का अच्तग्रहण तथा कार्वन डाई-ऑक्साइड का निप्कासन जीवन के 
लिए आवश्यक प्रक्रियाएं हे । श्वसन में ये दोनों प्रक्रियाए दो भिन्‍न स्तरो पर 
क्रियान्वित्त होती है। ब्वसन का श्रधिक प्रकट रूप सास लेना या वाह्य श्वसन 
है, जिसमे देह द्वारा श्रॉक्सीजन का अन्तर्गहण होता है और कार्बन डाई-पॉक्साइड 
का उत्सर्जन होता है। आतरिक श्वसन, शरीर की कोशिकाओो द्वारा ऑक्सीजन 
के उपयोग और कार्बन डाईश्रॉक्साइड के उत्पादन में कई रासायनिक प्रतिक्रियाएं 
सम्मिलित होती है, जिसके मिलने से कोशिका का उपापचयन होता है। 'श्वसन' 
बब्द का अर्थ यदि दूसरे रूप मे इग्ित न किया जाए, तो हम इसे वाह्य व्वसन के 
ही रूप में लेंगे । 

वायु हमारे फेफडो या फुफ्फुसो मे एकत्र होती है। फेफडो की पतली भित्तियो 
के श्रार-पार होकर विभिन्‍न गैसे रुघिर मे विसरित तथा निष्कासित होती है। 
रुधिर इन गैसो को कोशिकागश्रो तक लेकर जाता और वापस ले आता है। 


इवसनरंगो का शारीर 


वायु नासारध्रो या मुख हारा अदर खीची जाती है और ग्रसती मे चली जाती 
है। प्रसनी से मुख्य इवसन-तली निकलती है, जो स्वर-यत्र से आरम्भ होती है भौर 
रवर-ततुओ का पात्र या केन्द्र हैं। श्वसतनली आगे चलकर श्वासनली में परिणत 
हो जाती हूँ जिसका अन्त वक्षीय गुहा के समीप होता है (आकृति 2 देखिए) । 

स्वर-यत्र की भित्तियो मे उपास्थियो की पट्टिकाए है, जो स्वर-ततुओ के 
आधार का कायये करती है। उपास्थि इवास-नली में भी मौजूद है और इसका 
आकार अधूरे छल्‍लो जैसा होता है। ये छल्ले ब्वास-नली को, उनके बिना वह 
जितनी दृढ होती, उससे दृढ बना देते है श्लौर उसे झ्ासानी से ढहने से भी रोकते 
है। तथापि इन छल्‍्लो का केवल तीन-चौथाई भाग ही पूर्ण होता है, जिससे कि 
इवास-तली थोडी-बहुत कुचित की जा सकती है । श्वास-वली की भित्तियों मे भी 
चिकनी पेशी होती है । सकोचक और विस्फारक तम्त्रिकाए पेशी को नियंत्रित 
करती और इसके द्वारा इवास-नली के भीतरी व्यास को नियमित करती है! 
भित्तियों का एक अन्य मुख्य सरचक भाग लचीला ऊतक हूँ (जो फेफडे के ऊतक में 
भी विद्यमान है) । इसकी चर्चा हम इवसन के प्रक्रम का अध्ययन करते समय 
करेंगे। । 

इवास-नली अच्त मे दो इवसनियो या ब्रोकियों भे विभाजित हो जाती हैं, 
जिनसे से प्रत्येक एक-एक फेफड़े मे जाती है । इवसनिया और भी छोटी-छोटी तथा 
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(किसी-किसी रथान पर वायु-कोप्ठिझा भित्तिया नही होती, जिससे गैसो श्र 
रधिर के बीच केवल एक ही दीवार की आड होती है) । 


इवास-क्रिया का प्रक्रम 

अपने फेफडो में दाव कम करके हम उनमे वायु भर लेते है । हमारे सास 
भरने के साथ एक घटना-क्रम आरम्भ हो जाता हूँ। वक्ष का आयतन बढ जाता 
है और वक्षीय गुहा तथा फेफडो में दाव गिर जाता है, जिसके कारण वायु अन्दर 
जाती हैं । सास छोडने पर इसके विपरीत घटनाएं घटती है। वक्ष का श्रायतन 
घट जाता है, उपरिलिखित दाव बट जाता हैं श्रोर हवा फेफडो के बाहर धकेल 
दी जाती हूँ । ये घटनाएं केवल इसी कारण सम्भव हो पाती है कि वक्षीय गुहा 
पूर्णात बद हैं और इसपर भी वह आयतन में घट-बढ सकती हैं । साधारणतया 
सास लेना या प्रब्वबसन एक सक्रिय और सास छोडना या उच्छू वसन निष्क्रिय 
प्रक्रिया है । प्रव्वसन में फेफडो की क्षमता में श्रागे से पीछे तक, एक सिरे से 
दूसरे सिरे तक और ऊष्ब तल मे वृद्धि होती है । ऊध्ब तल में वृद्धि वक्षीय और 
उदर-गुहाओ्रो के बीच की पेशीय भित्ति--मध्यच्छद--के कुचन द्वारा होती है। 
विश्राम की अवस्था में मध्यच्छुद का आकार गुवद-जैसा होता हैँ (आकृति 2 
देखिये), किन्तु कूचन के समय यह चौरस होने लगता है यह गति ऊपर से नीचे 
तक वक्ष का आयतन बढा देती है । इसी समय पसलियो के बीच की पेशियो 
(पर्शुकातर) का कुचन पसलियो को ऊपर और सामने की श्रोर सरका देता है । 
पसलियो की हरकत से वक्ष का ग्रायतन आगे से पीछे की ओर (ऊपर की 
पसलियो की गति), और एक सिरे से दूसरे की ओर (नीचे की पसलियों की 
हरकत से ) वढ जाता है । 

वक्ष के आयतन में वृद्धि के कारण फेफडे फैलते है भौर वायु अन्दर खिच 
जाती है। आ्राइए, अब हम इसके प्रक्रम का पता चलाए । जन्म के समय फेफडो मे 
वायु नही होती श्रौर वे पिचकी हुई दशा मे होते है। लेकिन उसी समय वक्ष 
फैलता हैं और फेफडो तथा वक्षीय भित्ति के बीच के श्रवकाश में दाव गिर जाता 
हैं (यदि किसी तत्र मे और कोई यरिवर्तेन नही होता, तो आयतन मे वृद्धि के 
साथ दाव गिर जाता है)। फेफडो के वाहर दाब मे कमी आने से वे फूल जाते है। 
चूकि भव फेफडो के भीतर का श्रायतन बढ जाता है, इसलिए उनके भीतर का 
दाव कम हो जाता हैं । फेफडो के अन्दर का दाव वायुमडल के दाब से कम होने 
के साथ वायु तेजी से श्वास-मार्ग से होती हुई फेफडो मे झ्रा जाती है । 

इस वायु-प्रवेश के पहले क्षण से जीवन के अन्त तक फेफड़े कभी भी पूरी 
तरह से नही पिचकते और वक्षीय गुहा के अपने भाग को वे लगभग पूरी तरह भरे 
रहते है। इस प्रकार फेफडो और वक्षीय भित्ति के वीच का अवकाश--अन्तरु- 
वक्षीय गृहा नाम को ही एक ग्रुहा है--वास्तव मे इसमे फेफडो और वक्षीय भित्तियो 
के वीच तरल की एक पतली परत के अलावा और कुछ नही होता। तथापि 
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बक्षीय भित्ति जब जब फलती ह॒ तो फेफ्डे सचीते होने के कारण इस प्रसार वा 
विरोध बरत ह। फलती हुई वक्षाव भित्ति तथा झपने ही सार वा विरोध वरती 
फुपफुमीय भित्ति या सयांग भवरवक्षीय गुह्ा मे टाव कस वर दा हैं । 
सापारण उच्च प्रान प्ररयसन वे समय हाते वाल परिवतना वे प्रिपरीत हो 
जाने पर होता है । प्रश्वतनीय गति उत्पन करने वाली पेशिया शिथित हो जाती 
हैं, जिससे मध्यच्धर दे ऊपर उठने और पसलियों व ग्रपता विधामावस्था में 
बापस थाने के साथ साथ व का भ्रायतन कम हो जाता हैं! भातरवक्षीय दाव 
बढ़ जाता है । फफ्ड अपन ही प्रत्यास्थ (लचीले) ऊतको के खिंचाव के कारण 
छोटे हो जाते है । एुपफुस आयतत के बम हो जाते स केफडा व भीतर का दाव 
जायु मडतीय टाय से बट जाता ह क्योकि फैफ्डो की भित्तिया झदर की वायु को 
किस्त हुई तक थीचती है। अब चूकि फेफडो के भीतर का दाव बायुमडलीय दाव 
से झ्धिवक होता हु इसलिए उनके झादर की वायु बाहर उच्छ बसित हो जाती है । 
जब हम सास को जोर लगाकर बाहर निकावत है तो इस प्रक्रिया म कुछ 
प्रशिया का कुचत सहायक होता हू । उदर की मित्ति वी पेथिया कुचित हावी हैं 
और उदरीय अगो को दवाती हैं जो फिर मायच्धट का उपर धकेलती हू जिसके 
वारण उसका उभार जल्ल हो जाता ह । प्रय पपुकातर पेविया दुचित होती है 
और पसलियों को तीचे तथा पीछे की तरफ ज जाती है । ये प्रत्यात्त पंगीय 
गतिया सामाय गुरवाक्पणा मे योग देती हैं श्रौर इस प्रकार य परिववना की 
रफपवार भीर विस्तार बटा देती है । इन अधिक सक्रिय घटनाओं वा परिशाम 
यह होता हू कि वक्षीय गुहा का गयतन साधारण परिस्थिति की धप गा प्रधिक 
कम हो जाता हु । अतिजियास्वरूप फ्रेफ्डे तीद्तर प्रत्यास्थ---अवुचन---च रते हैं 
फतत वायु को अधिव' तजो और अधिक बल से निष्शासित कर देते हैं । 
जत्ता वि हमने उपर कह है अन्वरकर्तीय मुहर से बस तरर की एक पतली 
परत ही होती है । थदि कसी प्रकार इस अवकाय मे अधिक तरल या कुछ हवा 
घुस जाय तो *वसत अवरद्व या बट हो जाएगा। यह इसलिए होता है कि भ्रत्तर 
वक्षीय दाब बट ताता है भौर फेफ्डा एक इस हद तक पिचक जाता है किजो 
इस बात पर निमर करती है कि दाव कितता अधिक है। एसी परिस्थिति झाक 
स्मिक घटनाओ के कारण (जस चाकू या यांत का घाव), या किसी रोग के कारण 
(उस फृपफुसावरण या प्तूरा की सृजन भौर उसम तरल का जमा हो जाता था 
गुहा मं रधिर-घाव होता इत्यादि) उत्पात हो सकती हैं। 
तथापि विकित्सक इस घटना दा अच्छा उपयोग कर समकत हैं। यदि एक 
फेक्डा सभात हो जाय॑ तो उसके अच्छा हाने मं इस चात से अधिक सहायता 
मिलती है कि बह यतिद्वीन चना दिया जाये। चूकि ब्रत्यर फेफ़ड़ा दूसरे फेफ्डे मे! 
प्रलग वध म होता है भौर वह उससे किलिएयों तथा हृदय को स्थाव दने वाल 
अवबा द्वारा पृथक रहता है एसलिए अन्तरयक्षीय युहा वा एक पल में इजकाम 


| दारा दूँवा भरता सभव है। दाव में दूड्धि स फफ्डा अपनी वायु बाहर निष्कासित 
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कर देता है और पिचक जाता है। जब तक बाहर का दाव फेफड़े के भीतर क्के 
दाव से अधिक रहता है, वह पिचका ही रहता है। कुछ अवधि के वाद गुहा के 
भीतर की हवा रुघिर मे विलय हो जाती है, फिर भी यदि फेफडे को पिचकी 
अवस्था में ही रखना वाछनीय हो तो इसी उपचार को दुह्राया जाता है। 
फुफ्फुसीय सक्रमण का एक महत्त्वपूर्ण रूप फेफडो का क्षय या तपेदिक है। 
क्षय एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न रोग है, जो देह के किसी भी 
ऊतक में जम सकता है। लेकिन अधिकतर संक्रमण का स्थान फेफडे ही रहते है। 
कृत्रिम इवसन--श्वासावरोध या श्राघात की अ्वस्थाञ्रो मे, जव स्वचलित 
ब्वसन रुक जाता है, कृत्रिम श्वसन तुरन्त प्रारम्भ कर देना चाहिए और तव तक 
जारी रखना चाहिए कि जब तक या तो रोगी फिर स्वाभाविक ढग से सास न लेने 
लगे या चिकित्सक आकर उसे सभाल न ले । क्नन्रिम श्वसन के लिए 'पीठ पर दाव 
देकर वाहे ऊपर उठाने' का तरीका बहुत ही प्रभावी और सीखने मे सुगम है । रोगी 
को पेट के बल लिटा देते है, कुहनिया मोड देते है, हाथ एक-दूसरे के ऊपर रख 
देते है, चेहरे का एक भाग हाथ के ऊपर रहता है, मुह खुला और जीभ वाहर 
रहती है। कृत्रिम व्वास दिलाने वाला अपने घुटने रोगी के सिर को बीच मे रखते 
हुए, उसके कन्बो के करीब टिका देता है और अपने हाथ उसके कन्धो के ऊपर 
रखता है। उसकी उगलिया फैली हुई होती है और अग्रठे रीढ की ओर होते है । अ्रव 
बाह सीधी रखकर अपने शरीर को आगे दवाकर रोगी की पीठ पर जोर देने से 
उच्छू वसन कराया जा सकता है। प्रश्वसन दो भ्रवस्थाओं में पूरा किया जा सकता 
है पहली, पीठ पर दाव कम करके (विना धक्का दिये हुए), और दूसरी, पीछे 
हटते समय रोगी की वाहों को ऊपर की ओर अपनी तरफ खीचकर । इस ऊपर 
खीचने की क्रिया मे वाहे कुहनी के ऊपर पकडी जाती है और तब तक खीची 
जाती हूँ कि जब तक कन्धो का अवरोध पूरा-पूरा महसूस न होने लगे। श्रव वाहे 
छोड दी जाती है श्रौर यह चक्र हर-एक मिनट मे बारह वार दुहराया जाता है । 
पुरानी शाफेर-पद्धति की अपेक्षा यह नया तरीका फेफडो मे अधिक हवा पहुचाता है। 
यदि दीघेकालिक कृत्रिम श्वसन की आवज्यकता हो, जैसा कि वाल पक्षा- 
घात या पोलियो के मामलो में होता है, तो यत्रो से काम लिया जा सकता है। 
इस यतन्न को लोहे का फेफडा' कहते है। लोहे का फेफडा देह के बाहर बारी-बारी 
से दाव कम या ज्यादा करके बारी-बारी से वक्षीय भित्ति का प्रसार तथा कुचन 
उत्पन्त करता है । 
प्रश्वसित और उच्छ वसित वायु की रचना--हमारे श्रासपास की 
वायु कई गैसो का मिश्रण है। नाइट्रोजन समस्त वायु का लगभग 79 प्रतिशत है। 
ऑक्सीजन का भाग 20 प्रतिगत और कार्वेन डाई-आॉक्साइड का 0 04 प्रतिशत 
है। शेप भाग जलवाप्प तथा अन्य विरल गैसो का है। उच्छ वसित वायु मे नाइ- 
ट्रोजत तथा विरल गैसो का प्रतिशत लगभग उतना ही रहता है, लेकिन दुसरी 
गेसो के अंश मे उल्लेखनीय परिवर्तन आरा जाता है। झॉक्सीजन अब कुल के ” 
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6 प्रतिशत ते लगभग ही रह जाती है, वायन डाई ग्राससा इड वा झायतन बट 
कर 4 प्रतिशत हो जाता है श्रौर वायु बाप्प स लगभग सतृप्त हो जाती है । 

राबस महत्त्वपूण श्वसनीय परियान स्‍्रावसनी जन भरा मे प्रतिशत वी बमी 
श्रौर वावन डाई ग्राउसाइड ये! झायता म इतनी ही वृद्धि है। इससे यह स्पष्ट है 
कि प्रग्वसित वायु की राभी ग्रावसीजन रप्रिरद्वारा ग्रहण नही वर ली जाती श्र 
इसलिए इस उच्छ वसित बायु मं बुछ समय तक वष्ट का अनुभव किए बिता 
वार-वार सारा लिया जा सकता है । 

रुधिर का इवसन से सबध--पेफडो तक श्रनवाल रप्िर म वायु-कोप्ठि 
काग्रा म नि श्वसित वायु म विद्यमान वायु की अ्रपक्षा कम झ्ावसीजन होती है 
पर बाबन डाईझावसाइड वी मात्रा प्रश्निव होती है। चूवि फ्फडा की कशिकाग्रो 
तथा वायु-कौप्ठिकाग्रो बी भित्तिया अत्य थ्रिक पतती होती हैं जिनको ये गस 
तुरत भेटकर रुधिर बे' झट र बाहर भ्रा और जा सकती हैं इसलिए ग्राकसीजन 
आसानी के साथ हवा स रधिर म॑ भार कावन टाईप्राक्सइड रुधिर से हवा मग्मा 
जाती ह्‌ । रुधिर श्लौर ऊतक कोशिवाझ्नो म दस हस्तातरण के विवकुल विपरीत 
क्रिया होती ह। 

वायु कोष्टिकायिव वायु मे ग्रावमीजन साद्गण रधिर की अपेक्षा अधिक होता 
हूं इसलिए वायु कोप्ठिवाग्रो स वह फुफ्फुसीय व शिकाप्रो के रधिर म चली जाती 
हू। रुधिर मे घुसते ही यह प्लाज़्मा मं विजीन हो जाती है। लकिन प्लाज्मा 
भ्रपेशाइत बहुत कम ्राक्सी जन वो सचित रख सकता है। प्वाजमा म॑ घुसन॑वाली 
झ्रधिकाश झ्राक्सीजन लाल कोशिकाग्रो की भित्तियो को भेदकर हीमोग्लोबिन के 
साथ सयुकत होकर एक शिथिल मल बना तेता है। वास्तव म॑ रुधिर म भाई हुई 
)। प्रतिशत भ्राक्सीजन श्राक्सी हीमोग्लोविन की अवस्था म ही रहती है। जब 
आवसीजन सिक्त रधिर ऊतको तक परिवहित किया जाता है तो यह झ्रपनी कुछ 
आवसीजन ऊतक-तरल ग्लौर ऊतक कोशिवाओ को दे देता है। उतक-तरव और 
उतकक्‍-कोशिवाग्रा को भ्राक्सी जन की सट्व झ्रावग्यकता रहती है क्‍्याकि उहे 
रासायनिक तियाए बरनी पड़ती हैं और इसी कारएा उनका भ्राक्सीजन साद्रण 
रुधिर वी भपेक्षा बहुत कम हांता है। एक बार फिर ग्राक्मीजन उच्च साद्रण से 
“यून साद्रण्य के क्षत मे जाती है--रुधिर स (यह हीमोग्तोबिन के सयोग स मुक्त 
कर दी जाती है ) ऊतक तरव और उससे कोडिकाग्रा तक । 

इसव विपरीत कायत डा झ्राक्साट्ड अविरल रूप से उतक-कोटिकाग्रो 
द्वारा उत्पन की जाती है बोर कायिकाञा मं इतना साद्रख रफ्िर वी अयेक्षा 
अधिक होता है। इसलिए यह कोरिकाझ्रो स उतक-नतरल और ऊतकक्‍-तरल स 
रुपिर म चली जाती है । घुली हुई गस वे रूप भ दसकी ग्पक्षाइ्त थोडी ही मात्रा 
ले जाइ जाती है। इसका परिवहन मुल्यत प्लाइमा द्वायो के सयोग म गौर रिसी 
कम सीमा तक हीमोरतो विन मे होता है। फुपफुस ऊतक म प्रव करन पर कायन 
डाईआज्साइड सित्त रधिर अपनी गस वा एक बडा अर वायु-कोप्ठिकाओ की 
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वायु को दे देता है । े के 

इस प्रकार हम देखते है कि प्रॉक्सीजन का अतग्रहण तथा कावन डाई- 
ग्रॉक्साइड का निप्कासन--दोनो ही--के लिए रुधिर फेफडो श्लौर ऊतक-कोशि- 
काग्नो के बीच एक महत्त्वपूर्ण “विचौलिया' है । 


इवसन का नियन्त्रण 


हृदय की धडकन के विपरीत इवसन पर एक सीमा तक ऐच्छिक नियत्रण 
किया जा सकता है। लेकिन अधिकतर यह पूरी तालबद्धता के साथ तथा स्व- 
चलित ढग से चलता रहता है। विश्राम की अ्रवस्था मे इसमे अधिकाश में श्वसन 
की गति श्रौसतन सोलह से अठा रह श्वासन प्रतिमिनट होती है। श्वसन की सख्या 
और उसकी गहराई मे भिन्‍त-भिन्‍न परिस्थितियों मे वडा भेद हो सकता है। ये 
परिवर्तन क्योकर होते है श्ौर यह स्वचलन किस पर आश्रित है ? 








हम 

प्रश्वसन-केन्द्र 

वेगस-तन्रिका का पसली 
सवेदक ततु 


भध्यच्छद तत्रिका-ततु 


मध्यच्छद -.. ८ 
रीह-रज्जु 


आकृति 3-.तत्रिकायिक नियत्रण और इवसन का कार्यप्रदर्शी आरेख . 
सरलता के लिए केवल एक फेफड़ा और एक ही ओर की पसलियां 
तथा पर्शुकातर पेशियां दिखाई गई है। 


इवसन-कैन्द्र--मस्तिप्क की अतस्था (मेड्यूला) त त्रिका यिक को शिका-पिंडो 
के प्रववसन और उच्छ वसन केन्द्र नाम के दो समूह है। मस्तिप्क के पौस में एक 
तीमरा केन्द्र भी है, जो ब्वसन पर प्रमाव डालता है । सुविधा के लिए आकृति 
3 मे क्ेवल प्रश्वसन-केन्द्र ही दिखाया गया है। प्रश्वसन-केन्द्र हर प्रब्वसन के 
लिए उत्तरदायी है, दूसरे दो केन्द्र सम्मिलित रूप से प्रब्वसन-केन्द्र की क्रिया 
रोकते हैं और फलत उच्छ वसन की क्रिया मे योग देते है। 
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आाशगा गे “्नवासोतिएाएँ यथा सूती पा तजिगानी 57 
प्राय भेजी दै ब्रो मा रग्।ु बी सविगा नराघा गत हुए ज्ञात 
ये राय उत्तगित हीएर बूटामितर तथा पु बलिया मो भा रा 
झजती हैं। इुजजु वे प्रावा छत तय 
ऐोः व्रतायिर तत्व॒ण प्रोषो जम बी हैं. जार >जियाए 
बनती हैं (तीजिया जान्तुप्ा वा अप्रट होती है) इनमे से यक्षीय 
गुहा ने होती हुई जाती है पोर मध्यच्छा यः तीर 
पपवातपत इजजु वे यक्षीय क्षत् प्रोतरपषी (जिवान्यीटि 
शाप गे निर्व ले है घोर पा (नया पो चली जाती हैं 
तभी हो नशे जैलिया 
ते भेज दिए जाएं इूत भावेशों वेः शमाप्त हो गौरानत चतिमी 
बे टियिला से उत्पन होती है 
प्न की ताले [लित झूप रे चने रहें 
होता है तो निब तथा ताजत्रियां अपनी अररिया से 
ह्पा बस त| ब्रत हैं. श्र 
राय स॑ निरमश्रित होता है मे बसन ती रूपस) 
प्रत्वरान (अरवा-बोर शा बाबत डाई 
आवसा“्ड सीधी स्वेदित होती हैं। जब भी न डाईआवंसी हधिर 
(नश्चित प्तवर हो है. तो जोटिया/ भी 
के लिए ॥ इसवे बादवा प््बसन कुछ डाई 
आवसाइड वे घिर से तेव्ठियाप्रा हवा में [बसर्रित होते और रधिर 
भें बावन कम वरतले की <्‌ दे देता हैं 
प्रश्वसत भर्तियों अपने ही तेघ के किए परत रस रािय 
कर देती हैं. जूस जसे जाते उनके विस्तार स बायुवोप्टिका बी 
कमत्तियों मे गे त्तेजित हो जाते हैं बहता कुछ भीवे। उत्पन बरते हैं 
जो वागी ते प्रो वे सवेदी सन्त पर ब्ेद्र ते 
जात हैं बी भ्रावेश जेजती हैं. हे 
री प्रो को भ्वर्ध्ड है और उतनी निरा 
बेच शोक देते हैं। साथ ही म बीती विका के थ्रोने भारभे 
के निरावेशित होते समय ने बेवज क्जु वरन्‌ वो भी 
आदे” मेंजे थे । पोटीन-वे 5 त्रवालब खच्छ बसत को भावेरी 
ही है. जिले हम अभी वे हैं ॥ उच् चः बा इस प्रवार 
दो सूत्रों दा रा उत्तेज् जाता भर छिमा वा इतनी समुचित 
सन बंद होवर न प्राएस थे जाए। जस 
ही फेफ्डे कचित होता गौर व निरावेश होता 
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चथन द्वारा अधिक कार्बेन डाई-प्रॉक्साइड की उत्पत्ति के कारण रुधिर में उसके 
वरद्धित साद्रण के सयोग से प्रश्वसन की परिस्थितिया फिर पैदा हो जाती है और 
यह चक्र फिर से चलने लगता है। 
प्रयोग द्वारा यह दिखाया जा चुका है कि वागी तन्त्रिकाओ को काट देने से 
इवसन की गति धीमी पड जाती है। दुसरे शब्दों मे, उच्छ वसन-केन्द्र की 
सक्रियता में कमी प्रशवसन-केन्द्र को अधिक समय तक निरावेशित होते रहने का 
अवसर देती है। यदि अरब उच्छ वसन और पोटीन-केन्द्रो के बीच के सम्बन्ध भी 
काट दिए जाए, तो भी प्रग्वसन अवरुद्ध नही होता और प्राणी प्रश्वसन मे ही 
मर जाता है (क्योकि इवसन अब तालबद्धता के साथ नही चल पाता) । 
नियन्त्रण के विशेष साधन--प्रतिवर्तों द्वारा इवसन को शरीर की 
तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुरूप अनेक सवेदन-तस्तुओरो द्वारा प्रभावित 
किया जा सकता है। अतस्था के सभी महत्त्वपूर्ण केन्द्रों की भाति इवसन-कैन्द्र 
भी वातावरण के परिवतंनो के अनुसार अपनी क्रिया बदल सकते है। इसके 
साथ ही इसे अपनी इच्छा से भी बदला जा सकता है, इसलिए मस्तिष्क के उच्च 
क्रिन्द्र व्वसन-केन्द्र को आवेश भेज सकते है। कितु ऐच्छिक नियत्रण प्रतिवर्ती य 
रासायनिक नियन्त्रण की जगह पूर्णत नहीं ले सकता । उदाहरण के लिए, 
किसी चीज को निगलते समय सास लेने का प्रयत्त कीजिए (निगलने की क्रिया 
अपने-भ्राप ही इवसन रोक देती है), या अपनी श्वास श्रनिश्चित अवधि तक के 
लिए रोके रखिए (बढते हुए कार्वबत डाई-प्रॉक्साइड के स्तर को दवाते हुए) । 
आपको यह वात श्रसगत तो लगेगी कि श्वसन के नियन्त्रण के लिए ऑक्सी - 
जन की श्रपेक्षा कार्वन डाई-श्रॉक्साइड का साद्रण अधिक महत्त्वपूर्ण है, लेकिन 
प्रयोगो द्वारा यह स्पप्ट रूप से निश्चित किया जा चुका है। उदाहरण के लिए, 
एक ऐसे कक्ष मे सास का प्रश्वसन तथा उच्छ वसन करने पर कि जिसमे से उच्छ्‌ 
वसित वायु की कार्वन डाईश्रॉक्साइड घुसने के साथ निकाल दी जाती है, श्वसन 
पर तब तक कोई विशेष प्रभाव नही पडता जब तक कि ऑक्सीजन-सा द्वर बहुत 
कम न हो जाए। इसके विपरीत 95 प्रतिशत ऑक्सीजन और 5 प्रतिशत कार्वन 
डाईश्रॉक्साइड के मिश्रण मे सास लेने पर उपलब्ध ग्रॉक्सीजन की ग्रधिकता के 
बावजूद ब्वसन की गति भर गहनता उल्लेखनीय रूप से बढ जाती है। कार्बन 
डाईश्रॉक्साइड-स्तर के महत्त्व का एक और व्यावहारिक उदाहररा श्रपनी सास 
रोकना है। हमारा विष्वास है कि कार्बन डाईप्रॉक्साइड-साद्रण के एक स्तर तक 
पहुच जाने पर श्वास रोकना अ्रसम्भव हो जाता है। यदि हम सास रोकने से पहले 
ही कार्बत डाईऑक्साइड का स्तर गिरा सके (इस प्रकार उल्लेख्य स्तर प्राप्त 
करने का समय वढा दे,) तो हम सास रोकने की अवधि बढा सकते है। बहुत तेज 
तथा गहरी सास लेकर हम रुघिर मे कार्वन डाई-प्रॉक्साइड का स्तर कम कर 
सकते है, इस प्रकार के वलातू इबसन के दौरान उच्छ वसित वायु के जरिये इससे 
ज़्यादा कर्बन डाई-आक्साइड निकल जाती है, जितनी कि ऊतको से रुघिर मे झा 


व माप चरीर॒_गरयागा भौर पाय 


सारी है। बवात्‌ गाय वी बार गोग प्धिक “र तुथ रोगी या सती है। 
सोतायोर पोग भ्रविष हर वर पायी के वीर रहते क दिए हुस पट़ा पा वाभ 
उद्ात हैं। 

जब झॉदसीजन या स्तर कापी नोचा होता है तो ”यगन थी गति बढ़ 
जानी है. लरित ऐसा इम्सतेओ पर सीधी किया द्वारा नहीं होता (वास्तव 
में निम्न धावसीजन स्तर "वगन-वेद्रा को विधिल कर दता है) । दुछ रपिर 
बाहिवाप्रो मे ऐसे ग्रहीता होते हैं जो प्रति यूर ग्रास्यागन स्तर वे प्रति बढ़ें 
ग़ेती होते हैं भौर प्रतिवर्ती दिया द्वारा श्वसन-वेद्रा बी क्रिया वो तेड वर 
दत हैं । तथापि यह उत्तेसनीय ह हि यह बोई स्वाभावितर टनिव' प्रतिक्रिया 
तही है बरत्‌ एवं प्रभ्म है जो भ्रावम्मित' परिस्थितियों मं राम झ्ाने के लिए 
हरतम सथार रहता है। 


इवसउनत-म के दूसरे फाप झौर गतिविधिया 


छीकना झ्ौर खासी--ये प्रतिवर्ती त्रियाण हैं श्रौर नासिका पुद्ठाओ वी 
आतरिव' परता भी उलेजना या इवास नविका वे नोचे वे क्षत्रा वे क्षोमरा वे 
कारण उत्पन होती हैं। क्षाभवों का निकाल पेकना ही इतका काय है। दोना 
ही एवं लथु प्रशश्सन से प्रारम्भ होत है श्रौर रसके बाट स्वर-तन्तुयो वा कूचन 
होता है (जिससे फेफ्ड बाहर से बट हो जाते हैं) और फिर एक चक्तियाली 
उच्छ वसन । इवारा साग के बद हो जाने मे जसे ही उच्छ चसन प्रारम्भ होता है 
केफ्डों के भीतर दाव बह जाता है । इसके बाद स्वर-ततु अलग हो जात है प्रौर 
बायू का एवं तज भोवा क्षोभक को नासिका या मु वे' बाहर फेक हेसा है । 
जसुहाई उसास तथा हिंचकी--य श्वसन प्रतिवत हैं। इनका महत्व 
तथा इ हें उत्पन परनेयाले उद्दोपना क' बारे मे अभी तक चात नहा है। पमुहाई 
एक परोख परिमहन धतिवत भी हा सस्ता है जा रुघिर परिवहन का उत्तेजित 
बरन के बाम भाता है। यह बात वि जमुहाई के बाद शरीर मे तनाव था जाता 
है इसी भिष्कष की पुष्टि करती है । 
बोलना और गाना --उच्चारित ध्वनिया स्वस-्ततुओ के स्पादन से 
उत्पान हाता हैं। ये तन्तु उच्छ वसित वायु द्वारा सक्रिय किए जात है। ध्व्ति 
का गुर स्व॒र ततुझ के तनाव पर निभर बरता है और यह एक ऐसी दशा है 
कि जिसे हम अपनी व्च्छू से परिवर्तित या निश्चित कर सकत हैं) यह भी प्रवट 
है कि' मानविक बारी वी क्षमता के झनुरूप भानि भाति के उत्ताए चढाव तथा 
निरतरता को बनाए रसने के लिए हम स्वेच्छा से इबसन क्या का तियतण 
करना चाहिए | 
शिर विवर--लवाट और ऊध्वहतु अस्थियो म (आइत्ि 20 देखिये) 
वायु स भर उुछ विवर हैं जिह ललाड विवर तथा ऊध्वहनु विवर कहते हैं। 


$ बिवरा बा बाय अभी तव गचात है! हमम से वहुता को ता उावी उपस्थिति 
सानज 
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का भान भी नही होता, पर साइनस या साइमसाइटिस रोग हो जाने पर हममे 
से कुछ को इनकी उपस्थिति का बडा तीखा आभास मिल जाता है। 

सिर के विवरो के भीतर एक पतली भिल्‍ली का अस्तर होता है और ये 
पतले मार्गों द्वारा ऊपरी नासा-गुहाओ से जुडे होते है। कभी-कभी इस मार्गों से 
कीटाणु विवरो मे झा जाते है और दाह या सदूपणा पैदा कर देते है। 

रुधिर और लसीका-प्रवाह को सहायता देता--अध्याय तीन में हम 
देख चुके है कि शवसन-क्रियाए शिरागत रुधिर और लसीका के प्रवाह मे सहायक 
होती है। यह सहायता अतर्‌वक्षीय और उदरीय गुहाओ के भीतर के दाब-परि- 
बर्तनों के कारण सम्भव हो पाती है। प्रश्वसन के समय अतर्‌वक्षीय गुहा में दाब 
गिर जाता है, किन्तु उदरीय गुहा मे वढ जाता है (मध्यच्छद के गिरने के कारण, 
जो एक हद तक उदरीय अ्रगो पर दाव डालता है)। श्रपेक्षाकृत पतली भित्ति 
वाली शिराए और लसीका-वाहिकाए दाव-परिवतंनो के कारण वक्ष में फैल 
जाती है और उदर में दव जाती है। उच्छ वसन के समय इन प्रभावों का क्रम 
उलट जाता है, क्योकि दाव विपरीत दिज्ञा मे चले जाते है । जब वाहिकाए फैल 
जाती है, तो उनमे नीचे से अधिक रुधिर और लसीका प्रवेश करते है और जब 
वे दवाई जाती है, तो रुधिर ऊपर धकेल दिया जाता है। पम्प करने की यह सहा- 


यक क्रिया (हर व्वसन के समय) रुधिर को हृदय में लौटने मे और लसीका को 
रुधिर में लौटने मे काफी महायता पहुचाती है। 


प्रध्याय 5 
पातन्नक तन्‍्त्र 


इधन वृद्धि भ्रौर ऊतवा भी मरम्मत वे लिए श्राव्यत्र तीन भ्राहरीय पापवज 
वार्योहात्ड्रट बसाएं तथा प्रोटीन हैं। वाब्रोशिइड्रटा ब सरततम भ्रवार सरल 
जावराए बहलाते हैं (अस ग्वृकांज या प्रगूरो भवर प्रक्टोज़ या फत्र शावरा 
जिससे बई फ्ल अपनी मिठास प्राप्त बरत हैं)। सरल रात राझो को दो दवात्या 
मितकर एव दियुश टाक रा का निर्माण बर गयती है. जस दक्षुणक्रा या सुवोज 
या चीनी लक्टोज या दुष्घ "करा माह्टाज़ या यव (माल्ट) पकरा था सरल 
शक्राशो वी वई दवाइया मिलकर श्धिय जटित बावहिहुडुट बना सकती हैं 
जसे भाड़ या स्टाच व्ताए ग्विध्यरोल और वस्चीय भम्लो वो बनी होती हैं । प्रोटीन 
जो सभी रासायनिक द्रव्यो मं सबसे अधिक जटिल हैं एमौनो भ्रम्लों की भति दीप 
शसलाशगं से बनते हैं । प्रोटीन भ्रौर एमीनो अम्तो वे बीच की प्रह्नतिवाने द्रब्य 
अ्रपनी जटिलता के क्रम से पेप्टाटड' पेप्टोत भ्ौर प्रोटिश्राज कहलाते हैं। 

चूकि वा्बोहाइड्रेट वसाएं तथा प्रोटीन इतने जटिल पदाथ हैं वि जिस रूप 
म वे खाय जाते हैं उसी रूप से देह ने काम नहीं भ्रा सकते इसतिए पाचनतत्र 
कय मुख्य काय उहे तोडक्र ऐसे सरवतम द्रयो के रूप स न झाता है कि जो दहिन' 
तरनो मे भ्रवधोषित हो सके । 


पाचक श्रगो का शारोर 


आहार मुस स निगला जाता है और फिर वह ग्रसनी से होता हुम्ना ग्रसिका 
या ग्रास नली जठर या आमाशंय तथा क्षुद्रात्र इत्यादि म जाता है। आमोशयन 
और शुद्रात्रा मं पचनीय पदाय खडित कर टिया यात़ा है। पाचन के उत्पारा 
क्षुद्रात्र म अवोपित हा जात हैं। अवशैष बृह*त्र तथा माटाय मसे गुजरकर 
गुदा द्वारा निप्कासित हो जाता है। 

मुख मे श्लेष्मक भिल्‍ली की एक परत होती है जिस 'लप्मल भिल्‍्ती या 
इलेष्मा अथवा म्यूकासा कहत हैं! यह "बंप्म स स्ोहित रहती है जो इसकी 
असस्प सूक्ष्म ग्रथियों स खववित होता है । 32 दात अस्थीव अग हैं जा काटने 
( छेदक ) या चबाने ( चवणुक ) आदि के लिए उपयुक्त होते है और जो अत 
ग्रहीत्त जाद्य को निगलन के लिए तयार करने के काम आते हैं। दातो पर एनेमल 
या दतवेष्ट की एक पतली बाहरी यरत हांती है जो सामाय्त क्षयकारी कारकों 
के लिएअभेय होती है तैकिन इस बात के कई प्रमाण हैं कि भोजन म॑ मिठाइयो 
(करा) की भ्रधिक भात्रा एनमल को भेद देती है और दत क्षय करती है। 

दाता झौर पेलीय जिद्भा का चबाने म महत्त्वपुण स्थान है। जीम भोजन की 
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जठर-फइस 
जठर-काय 


श्राकृति ।4--पाचन-तंत्र का आरेख 


पाचक क्षेत्र की यात्रा का आरम्भ करती है। मुख मे आनेवाली अधिकाश लार 
लाला-ग्रथियो की तीन जोडियो से स्नवित की जाती है! ग्रंथीय कोशिकाए छोटी- 
छोटी वाहिनियो मे लार ख्रवित करती है, जो मिलकर वडी वाहिनिया बनाती है 
और श्रन्त मे एक या दो महावाहिनियो में परिवर्तित हो जाती है, जो तरल को 
मुखीय गृहा मे ले जाती है । 
मुख्य आहार-नाल के सभी भागो का आधारभूत ढाचा यही है । हर भाग अनि- 
वायंत चौपरती भित्तियो की वनी एक नलिका है । ल्यूमेन या गृहा से लेकर वाहर 
की ओर की ये परते क्रमश '“इ्लेप्मा' या 'म्यूकोसा' 'आन्‍न्तरिक सयोजी ऊतकीय 
परत' 'पेशीय परत” तथा “बाह्य सयोजी ऊत्तकीय परते है” (झ्राकृति 5 देखे) । 
इन परतो के रूपातरण विभिन्‍न भागो के कार्यो से सहसम्वन्धित किए जा सकते है । 
इलेप्मा या म्यूकोसा--ग्रासनली या प्रसिका मे ब्लेप्मा मुस्यत वहुपरतीली 
इपीथी लियम का बना होता है। अधिक घपंण॒वाले अगो मे अधिकतर इसी प्रकार 
का इलेप्मा पाया जाता है । आमाणय और आ्ञातो मे सभी जगह ब्लेप्मा की कोशि- 
काए स्तभाकार होनी हैं। आमाणय के अस्तर में कई सलवटें होती है, जिससे 
इसका सतही क्षेत्रफल वढ जाता है। इसमे असस्यों सुध्म ग्रथिया भी होती है, जो 
सतह के भीतर घुसी होती है। क्षुद्रात्र का अस्तर देखने मे वडा ही चिकना और 
मसमल की तरह का होता है। पर सूध्मदर्शी से देखने पर यह पता चलता है कि 
इसमें अनड्यों ग्रन्वियों के अलावा ब्लेप्मा से अगुलियो-जैसे असस्यो प्रवर्ध ल्यूमेन 
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मी तरप जाए हैं। बू”*प्रम॒ त्मा दूगर क्षत्री वी धपशता बस विवतित होता 
है सकित ”सम "र्मा सरित बरायापी कई काोटियाए प्रवाय होता हैं। इस 
प्रगार रस नली वे हर भाग व इतप्मा से विधिप्ट वभिय हाता है। 

श्रातरिय सयाजी उतकोय परत--मसमस्त पाचक क्षत्र मे यह परन बहुत 
ही थांडी विभिनताए रणती हैं। रपिर वाटिकाप्रा वी बई बडी चासाए यहां 
हावर जाती है और यहा गा ब॑ ऊतव गी प्रय परता वा छाठी छोटी चासाए 
भजती हैं। इराव झलाया एस परत मे तत्रिका ततु पश्रौर वन्रियायिव कोरिया 
पिला वा एप पाल भी है। 

पेशीय परत--प्रमिका ब' ऊपरी दा निहाई भाग का छाडवर सभी भागा 
(जिसम फकाल पत्ती हाती है) की पर्ीय परत चिवना पी ही होती है। माटे 
तौर पर यह प्री की एक भीतरी परत म जिसके तवु वृत्ताकार हावर नली वे 
चारा तरफ जात है झौर एप पेगी वी बाहरी परत मे जिसके सतु नत्रिका की 
लम्बाई की टिएा मे साथ साथ जात हैं उपविभातित हांती है। वृत्तावार ५रत 


प्रात ग्रधिरेम्ाकुर 
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सबरणी 
वेनीय परत # 

पगी की वत्ताव़ार परत बाह्य सयोजी उतवीय पः 

पशो वी अनु>घ्य परत 


झराकृति [5--पाचक क्षेत्र के चारो मुरय क्षेत्रो फी परतो का झारेख 


वा कुचन ल्यूसन का प्रकुचत उत्पन करेगा। झामारय (जठर) की पेशी दुसरे 
भागां स अधिक मोटी हांती है और इसके उपविभाग वतन स्पप्ट नही हांते। 
यहा पर वृत्तावार तथा अनु”घ्य ततुआ के अलावा ग्राय ततु भी होते हैं जो 
तिरछे जात हैं । वहतय की प्रनु-ध्य पत्नी एव'पूण परत नही । यह पेशी वी तीन 
अलग पट्टिया वी वनी होती है। य॑ पट्टिया वह”त्र के बरावर लम्बी वही होता 
भर जब वे कवचित होती हैं ता तेत्र के इस भाग को मुड्य तुडा हुआ झाकार दे 
दती हैं। 

किही किही भागों म--जठर और ग्रसिका के मित्रन बिंदु आमाशय 
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(जठर) और क्षुद्रात्र के मिलन-बिन्‍्दू, क्षुद्र और बृहदत्रो के मिलन-विन्दु श्ौर गुदा 
पर--वृत्ताकार पेशी बहुत मोटी हो जाती है, जिससे पेशी की एक ऐसी छल्लेदार 
नली बन जाती है कि जो पूर्ण रूप से ल्यूमेन को बन्द कर सकती है। ये छल्ले या 
सवरणिया क्षेत्र के एक भाग से दूसरे भाग को जानेवाले द्रव्य पदार्थ का नियमन 
करती है। वृत्ताकार और अनुरैध्ये परतो के वीच एक और तन्त्रिकायिक जाल 
होता है । 

बाह्य सयोजी ऊतकीय परत--परह अधिकतर एक सख्त और लचीला 
सरक्षणात्मक आवरण होता है, जो पाचक क्षेत्र की रक्षा करता है। 


आहार का रासायनिक उपखंडन 


यद्यपि पाचक क्षेत्र से आ्राहदर के सभी श्रवशेप बाहर निकलने मे दो दिन तक 
का समय लग सकता है, तथापि उसके पचनीय अ्रश चार से दस घटो के भीतर 
रुधिर मे अवशोपित हो चुके होगे और कोशिकाओ द्वारों उपयोग के लिए उपलब्ध 
हो जाएगे। इससे पहले कि हम यह देखे कि, भोजन इस क्षेत्र मे से किस प्रकार 
गुजरता है, हमे इसके पाचन का अनुरेखन कर लेना चाहिए। 

अठारहवी शताब्दी के मध्य से पहने के वैज्ञानिकों का यह विश्वास था कि 
पाचन एक यात्रिक प्रक्रिया है, जिसमे आहार के जठर मे पिसते जाने के साथ-साथ 
पोपक रस उसमे निचुडकर निकलते जाते है। इसके बाद यह्‌ पता चला कि जठर- 
रस मास को यात्रिक सहायता के बिना जठर के बाहर ही पचा सकते है। इस 
प्रकार यह सिद्ध हुआ कि पाचन एक रासायनिक प्रक्रिया है। इस समय इसके वारे 
में एक बडा ही रोचक प्रयोग यह हुआ कि एक आदमी को धातु की एक छेंददार 
गेद निगलवा दी गई, जिसमे खाता भरा था। गेद मे के छिद्रो मे से होकर जठर- 
रस भोजन पर हमला कर सकते थे, पर किसी भी यात्रिक शक्ति का गेंद विरोध 
करती | कुछ समय के वाद गेंद बाहर निकाल ली गई गौर यह देखा गया कि 
उसमे का भोजन पच चुका था | 
लार-पाचन--लार की पाचन-क्रिया उसकी अन्य क्रियाओ कम महत्त्व- 
पूर्ण है। 

यदि लार-ल्ाव यथेष्ट नही है, तो मुह और ग्रसनी की भिल्लिया शुप्क हो 
जाती है और प्यास की अनुभूति उत्पन्त हो सकती है। किन्तु इन भ्रिल्लियो का 
मात्र शुप्क से हो जाना इस अनुभूति के लिए यथेप्ट उद्दीपन नही है । यह प्यास 
उसी समय अनुभव होती है जब देह मे जल की वस्तुत कमी के कारण (जब कि 
सामान्य लार-ख्राव के लिए देह मे यथेप्ट जल नही होता )शुप्कता उत्पन्न होती है । 

लार मुख और दातो को धोती तथा स्वच्छ करती है और उन द्वव्यों को जमा 
होने देने से रोकती है, जो दातो को क्षति पहुचा सकते है। यह मुख मे के अवयवों 
को भी चिकना तथा आद्ं करती है। आद्र तथा स्वस्थ वातावरण बनाए रखने 
के अलावा यह क्रिया बातचीत के दौरान जिह्दा ओर होठो को चलने मे सहायता 
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भी दतो है। शौर यूकि ठोसा वा पघास्याटन घुव हुए रूप में ही विवा जा सकता 
है इसलिए पार को विनय किया स्याठ की झनुभूति भी यहा बरती है। 

जब भोजन मुर म प्रवेश बरता है तो यह लार बे साथ भच्छी तरह से मित्र 
जाता है ( इसस भोजन बढ़ी भधित बोखत धौर निगतन लायक बने जाता है । 
उठाहटए के लिए सूस बिस्पुट को सार के झभाव म निगलना बहुत बहिन है। 
मडमय झाहार भौर पार का मिय्रण लारपप्म प्रत्रिण्व या एजाइम टयाविन व 
वास्तविव' पाचन जिया प्रारभ बरन वा झवघर देता है। ह्यातिन वी उपस्थिति 
मे माड (श्वेत सार) जो एवं जदिल वर्योहाइड्रट है विखडित होकर माहदोये 
नाम की दिगुण शकरा वे रुप म आ जाता है । 

एज्ाइम या प्रश्निण्य एव प्रवार के उपज अ्थात्‌ एस पदाय हैं जा उन 
रासायनिक प्रक्रियाप्ना को प्रपती उपस्यिति स तज बर देत हैं. जिनवी गति 
इनके बिना या तो बहुत धीमी रहती है या होती ही नहीं। प्रतिक्रियामा मर 
एज्राइस स्वय उपयुक्त नही हो जाद_वरन्‌ भपनी उत्परव जिया टुहराने व लिए 
फिर अपनी सवा भ्राविक हातते म थ्रा जाते हैं। यद्यपि एजाइमा मे कॉर्ट परिवतत 
नहीं ग्राता फिर भी वे देह म लगातार विलुप्त हांत रहते हैं। भय एजाइम उनका 
रासायनिक उपयरड़ा कर सबत है या जिन विलयो मे वे विधमाम हैं उनकी 
अम्लनता मे आए तीब् परिवनन उह निष्क्रिय बर सबते है या फिर वे दह से 
उत्मजित भी किए जा सकत है। 

किसी भा एज्ञाइम की सत्रियता पर वई बारक प्रभाव डाल सकते हैं। हेर 
एजाइम एक निर्चित ताप मौमा व भांवर ही सवाधिक काय वरता है। चूकि 
शरीर कया ताप बहुत थोडा ही घटता बढ्ता है इसलिए यह कारक शरीर के लिए 
बहुत महत्त्व रखता है। अत्यक एजाइम एक विश प्म्लता पर भी सर्वाधिव' 
क्ाय करता है। यदि यह किसी दिशा म बहुत प्रधिक घर बढ जाए तो एजा[इम 
निष्मिय हो जाएगा। सार सामायत्र एक भ्रम्तीय द्रव है कितु यह बुछ क्षारीय 
भी ह? सकती है । ट्यालिन उन विलयो में सबसे ज्यादा प्रभावी होनी है जो 
लगभग उदासीन हैं (अरयात्‌ जो उतने ही अम्लीय है जितने कि क्षारीय) । 

एजाइमो की बडी विविष्टिता और प्रत्येक के विशप काय ही वरनेकी 
क्षमता के कारण वे डुछ ही पदार्थों पर प्राक्ष्मछ करते है) हो सकता है कि इस 
प्रकार व उपभ पदार्थों पर काय ने भी कर सर्वे । उदाहरणाथ ट्यालित वेबत 
माड (>्वेतसार) पर ही किया करता है पर वह माल्टोज़ का उपजड॒त नही कर 
सकता। 

चूकि भाजन मूह मे बहुत थोडे समय तक ही रहता है इसतिए लार पाचन 
भाजन वे आमाचय मे पटचय तक पूण भही हां जाता । साधारणनया यह आध 
घट या उसके आसपास तक जठर म चजता रह सकता है। भोजन वा मडमय 
भ्रण सामायत पाचन के' अतगत सबस अत म गाता है। पहले तिगला हुआ 

भोजन झामाशय वी दीवारा से बगन वी, और बाद म ग्राए भाजन के चारा 


पाचक सन्त्र या 


ओर एक सरक्षणात्मक आवरण बनाने की चेप्टा करता है, जिससे बाद में श्राने 
वाले भोजन का जठर-रस के साथ तीत्रता से मिश्रण नही हो पाता । इन परि- 
स्थितियों में ट्यालिन मे मड को तब तक उपखडित करता रहता है कि जब तक 
अत्यधिक अम्लीय जठर-रस प्रकिण्व को निष्क्रिय नही कर देते । 

जठरीय पाचन--कई जठर-ग्रथिया एक जलीय रस स्रवित करती रहती 
है, जिसमे हाइड्रोक्लो रिक अम्ल की खासी मात्रा होती है। इसलिए 'अरम्लीय 
अमाशय' एक स्वाभाविक, और जैसा कि हम वाद मे देखेंगे, एक उपयोगी 
अवस्था है, जिसमे चिकित्सक की राय के बिना कभी भी परिवतेन नही करना 
चाहिए। जठर-रस के एजाइम केवल तीब अम्लीय माध्यम मे ही सबसे अच्छा 
कार्य करते है। 

आ्रामाशय के अन्य तीन भाग फण्डस, काय और पाइलोरस या जठर-निर्गम 
कहलाते है (आ्राकृति 4 देखे)। फडस और काय की ग्रथियो में दो महत्त्वपूर्ण 
प्रकारों की कोगिकए होती है। एक प्रकार की कोशिकाए अम्ल खस्र्वित करती है 
ओर दूसरी प्रकार की जठर-प्रकिण्व । 

पेप्सिन इन दोनो प्रकारों के एजाइमो मे सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। यह 
अतग्रेहीत भोजन के प्रोटीनो पर आक्रमण करती है और उन्हे अधिक सरल और 
सूक्ष्म तत्वों मे खडित कर देती है। साधारणतया यह पाचन कुछ माध्यमिक 
पदार्थों की उत्पत्ति का पूर्वंगामी होता है, जैसे 'प्रोटिओ॥ओज' और पेप्टोन! । 

रेनिन एक एजाइम है, जो विशेष रूप से शिशुओं मे दुग्ध का श्रातचन करता 
है। यह प्रक्रिया रुधिर के आतचन की तरह ही है। दूध का प्रोटीन, 'कैसीन', 
ओअपनी विलय अवस्था से अविलय अवस्था मे आ जाता हे। अब चूकि कैसीन 
अविलेय हो गया हे, इसलिए यह घोल के रूप मे झामाशय को जीघ्र नही छोड 
सकता और पेप्सीन द्वारा क्रिया की जाने के लिए रह जाता है । इस मामले मे 
उत्पन्न थक्‍का दही है और वह द्रवाश, जो अलग हो जाता है, मद्ठा या छाछ 

कहलाता है (यह रुधिर-सीरम के समान है) । 

क्षुद्रात् मे पाचन---पाचन का अधिकाश भाग क्षुद्वात्र में सम्पन्न होता है। 
यकृत या जिगर अग्न्याशय तथा आन्निक ब्लेष्मा के स्राव आहार का ऐसे सरल 
पदार्थों में खडन सुनिश्चित कर देते है, जो आसानी से रुधिर मे अवशोपित हो 
सकते है । 

पित्त-यहतु-कोशिकाए अ्रविरल रूप से पित्त खवित करती रहती है 
हरे या हरे-भूरे रग का एक तरल है। यक्ृत्‌ से एक वाहिनी पित्त को क्षद्रात्र तक 
ले जाती है (ग्राकृति 6 देखे)। यदि अंत्र पित्त को ग्रहण करने को तैयार नही 
है, तो यह एक अन्य वाहिनी द्वारा पित्तागय में चला जाता है, जहा यह जमा 
रहता है श्लीर आवश्यकता पडने पर फिर बाहर आरा जाता है। ऐसे श्रवसर पर 
यह पित्ताणय की वाहिनी से सामान्य या मूल पित्तवाहिनी (जो यकृत और पित्ता- 
शय की चाहिनियो के मयोग से बनती है), मे चला आता है और इससे होता हुआ , 
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धर ह्र्त पं 
प्रभ्यागम-याहिनी 
प्रस्याधम 


वित्तातयव 

शामाय पित्त ०2220 
4 ग्रहणा 
प्राडृति 46--पित्त तथा झग याशय यहिनिया वा सवध 


प्रहणी मे जाता है. जा शुरात्र का प्रारभिव भाग है। 

पित्त व' मुख्य स राव भावय नो वयाप्रो मा ग्ररणा से प्रायसीवरण कर 
दवे है। बसा बी यालिकाए झावार सब हा जाता हैं प्ौर उतवा एब-दूसरे 
स मिल जाने वी प्रवृति भी वस ह जाता है । इस प्रवार घरयाएयी वसा भजव' 
एज्ाटम के प्राप्रमण शौर जिया । झ्तपत प्रानवालों उसा वी कुल सतह बट 
चाती है 

ह्रग्याधय रस--प्रस्याणय एवं हवव॑ दूधियां रंग वी ग्रथि है जा छाहात्र 
का ग्रटणी क' साथ साथ उदरीय वित्त 4 साथ पांडनवाली मिली म॑ स्थित है। 
इसकी काडिवाएं एवं क्षारीय गिवय खज्ित बरतो हैं जिसम प्रचुर 7ज्ञाइम 
हात है भौर उह बरयाणय वाहिनी द्वारा ग्रहरणी मे भज देतो हें (प्राइति 46)। 

अब्याशया लापज--पित्त द्वारा पायसोड्त व्या पर अर्याशयी ताइप 
मध्य करता है श्लौर उहू वसीय श्राता तथा ग्लिसराल सं परिवर्तित कर दता 
है। चूवि ववन यही एक प्रभाव वसामजव एजाइम है “सलिए इसवी अनु 
पस्थिति वसाप्रा क॑ पाचन तथा पूण अवशापणा को राव सकता है। 

द्विसप>-प्राटीन व तोडनवाला प्रर्यागवां एजाइम है। यह उस प्रांदीन 
पर आत्रसरा कर सवता है तिसवा आमाटाय में वहते झ्ाविक पाचन नहीं हो 
पाया है या यह उन प्रोटिश्राजा तया पंष्टोनो पर जिया कर सकता है जो 
प्प्सिन की पाचन किया के कारण उत्पन होते है। मह इन पदार्थों का भजित 
क्रक और भी सरल यौगिको पप्टाद७। मे परिवातित कर देता है। 

अब याशया एमिलज >टयाविन से इस बान मे भित है कि यह पक यां प्न 
पक दोतठो प्रकार क॑ मड़ा को तोचवर माल्टोओ्ञ म परिवर्तित कर सकता है। 
टयालिन बेवनत पक हुआ मण्ड ही पा सकती है । 

आज रस --अन्न की “तप्मिक ग्रा यया भी एक शारीय द्रव ख़बित करती 
हैँ जिसम कर्द 0जादम हाते है। ये एजा“म भोजन वा पाचन पूरा करके उस 
हेसे बौगिवा मं ददल दत है जो श्रासानी स अवश्ञोपित हो सकत है। 


पीचक तन्‍तें 43 


पेप्शइड--यह ऐसे एजाइमो की एक श्वखला है जो भिन्‍न-भिन्‍न जठिलता के 
पेप्टाइडो को तोडकर एमीनो अम्लो में बदल देते है। आत्र लाइपेज साधारण- 
तया अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं है, क्योकि यह अग्न्याशयी लाइपेज की अपेक्षा 
कमजोर होता है । फिर भी यह इतना शक्तिणाली तो है ही कि अ्रग्न्याशयी लाइपेज 
की अनुपस्थिति मे अतग्रेहीत वसा के लगभग अर्धघाग को वसीय अम्लो तथा 
ग्लिसरोल मे बदलकर पचा सकता है । 

यहा कुछ कार्बोहाइड्रेट एजाइम भी होते है। माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज मे 
परिवर्तित कर देता है। दुग्ध-शर्करा--लैक्टोज--लैक्टेज एजाइम द्वारा ग्लूकोज 
तथा गेलेक्टोज मे भजित हो जाती है, और इसी प्रकार साधारण शर्करा-- 
इक्षु-शर्करा---सुक्रेज द्वारा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मे परिवर्तित कर दी जाती है। 


पाचक स््रावों का नियमन 


पाचक रसो का स्राव निरतर होता रहता है, किन्तु जब-जब उनकी आवध्य- 
कता विशेष रूप से पडती है, तब कई ऐसी प्रक्रियाए शुरू हो जाती है, जो उनका 
प्रवाह तेज कर देती है। पाचक ग्रथियों की क्रिया को नियत्रित करनेवाले ये 
कारक तन्त्रिकायिक, रासायनिक या यात्रिक प्रवृत्ति के हो सकते है । 

लार-ग्रथियो का नियन्त्रण---हम सब जानते है कि जब किसी वस्तु को 
मुह में रखा जाता है, तो इसके फलस्वरूप लार-प्रवाह वढ जाता है | यही नही, 
भोजन के विचार, भोजन के दर्शन या गंध का भी यही परिणाम हो सकता है । 
(जरा अपने प्रिय भोज्य पदार्थ के बारे मे सोचिए और देखिए कि आपके मुह में 
कंसे लार भर आती है | ) प्रयोग द्वारा पाया गया है कि ऐसी स्थितियों मे वधित 
लार-प्रवाह प्रतिवर्ती तन्नरिकायिक नियत्रण मे होता है । 

विलय-रूप में आए पदार्थ जिह्ला की स्वाद-कलिकाओ को रासायनिक रूप 
से उत्तेजित कर देते है, जिससे मस्तिप्क के पिछले भाग मे स्थित लार-केन्द्रो को 
सवेदी तन्त्रिका-सवेग भेजे जाते है, और उनसे प्रेरक सवेग भेज लार-प्रन्थियो 
को दिए जाते है। अत्योक्त सवेग अ्न्थियों की क्रियाणीलता को तेज कर देते है । 
भोजन के विचार, दर्शन या बोध के कारण या मुह की भिल्‍ली की परत के 
यात्रिक उत्तेजत से भी सवेदी सवेग लार-ग्रथियो को जाते है । मुह के खाली 
होने पर उत्पन्न हुए प्रतिवर्त, अनुकूलित या अधोगत प्रतिवर्तों के उदाहररा हे 
(वा अध्याय देखिए), जो किसी व्यक्ति को अपने अनुभवो द्वारा प्राप्त होते है 
ओर वज्ञागत नही होते । मुह के अवयवों की उत्तेजना के कारण 
अनुक्रियाए वशागत प्रतिवते है, अ्रजित नही । 

उद्दीपन की लार-पनुक्रियाए वडी ही प्रयोजनात्मक होती है। उदाहरण के 
लिए, यदि मूह में अम्ल ले लिया जाए, तो इसके फलस्वल्प प्रचुर लार-प्रवाह 
होने लगता है। यह अम्ल को तनु (हलका) कर देता हे और क्षति को रोकने का 
यतल करता है। इसके विपरीत भोजन शअमपेक्षाकृत कम लार उत्प्रेरित करता है 


उत्पन्त लार- 


१4 मानव चरौर सरचना भौर वाये 


और यह लार एज्ाइम तथा ”पप्मा से परिपृण् होती है। भोजन टयालिन ने' 
साथ मिश्षित होता है. स्वेहित होता भर मधिव सरलता से निगल लिया जाता 
है। ये दा प्रवार वे लार खाव सार ग्रथियो के विधभिन काशिया प्रवारा स 
आते है. एक प्रकार जलौय सार उत्पन करता है, ता दुमरी “वेप्मामय एशाइम 
से परिप्ररा लार। चूकि होनों प्रकार की काविकाप्रो को भिल भित तीवकाए 
गतिमान करती हैं झ्त उनका खाव अलग भव था एक साथ भी उत्पन किया 
जा सकता है) 

जठर खाव का नियत्रण--मनुष्य म जठर प्रा यया अविरल रूप स-- 
निद्रा तथा म--सक्रिय रहती हैं। कितु ता त्रकायिक यात्रिव गौर रा्तायनिव 
कारक उनकी विया में परिवतन ला सकते हैं! 

लार साथ का तरह मुख मे भोजन की उपस्थिति या उसके विचार दृश्य 
भ्रयवा ग ध से जठर रस क्षा प्रतिवर्ता साव पदा हा सकता है। सामायत ऐसा 
भोज के आमाणय मे जान से पहले होता है और इसे जडर स्राव की मानसिक 
कला बहुत है। इस प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया वी प्रग्व तीविकाए वैयस-ता्त्रिकाए हैं 
जा अपनी धाखाए आमाचम को भेजतो हैं। यरि य॑ काट टी जाती हैं ता जठर 
स्राव की मानसिक कला समाप्त हो जाती है। 

अमालय मे घुसने के बाद भोजन उसकी दीवारों को फलाता है. यह पाजिक 
प्रभाव इलस्मिक ग्रां थयो को भ्रथिक जठर रस सर्रित करत के जिए उत्तेशित 
बर देता है। पह जठर-ख्राव की क्रिया जठरकला म होती है। इस अवधि मे 
जदर साव का रातायनिक उद्वीपन भी होता है | इससे पहले के' मानसिक जठर 
साध द्वारा मुक्त हुई पष्सित भोजन के प्राठीन पवान लगती है। झाथिक प्रोटीत 
पाचन की उपज--ओट्यि|छ तथा पेप्डोन--जठर तिगम इलेप्मा की ग्रस्टिन 
मामक पदाय उत्पत करन वे लिए उत्तजित करते हैं। गरिद्रत रुप्रिर मे अब भी 
पिल हो जाता है और वह इसे फड़स की ग्रथिया तथा आमाणयन्वाव बीज 
जाता है| गैंरिद्रेत के प्रभाव से ग्रथिया और भी अ्तिक' जठर रक्ष खबित करती है। 

मानसिक स्राद के कारण जठर रस भोजन पहुचने से पहले ही ग्रामापय वे 
ह्यूमत मे पहुच जाता है श्लौर ठुरात ही उस पचाने वा काय बरने लगता है। 
स्वयं भोजन और उसको प्रधपदोी उपज प्रद पाचन के जठरीय भाग को प्रूण 
कराने के जिए भ्धिक रस का! खाब करत है । 

अग्याशयी झौर पित्तीय खाद का निय वण---वगस-ती जिकाए गरया 
चग्री और यउतू-काटिवागो को भी तन्तु गेजता हैं। कसी बेगस तीविबा का 
उद्दीपन सग्याताय रस भौर पित्त का खाव बट! सकता है। इन दोनो पावक रसी 
या मनसिव प्रवाह अतिवर्ती रूप स उठ्मेरित किया जो सकता है. किन्‍्तु ार 
भ्रौर जठर-सावा वो तरद यह प्रवाह भधिक महत्त्वपूष्प यहा है। वेगस-सत्िता 
कब काट दन भर पित्त भौर जठर रस की उत्पनि ब नहां हो जाता । 

इन साथा का तियावरा ता व्वायित नियंत्रण से भधिक महत््वपूण है। 


पाचक तनन्‍त्र 


जब आमाणय के अम्लीय तत्त्व भ्रहणी मे प्रवेश करते है और उसके इलेप्मा के 
सम्पर्क मे झ्राते है, तो सेक्रेटिन नाम का एक रासायनिक द्रव्य उत्पन्न होता है। 
एक वार मुक्त होने पर सेक्रेटिन रुधिर में अवशोपषित होकर अग्न्याशय तथा यक्षत्‌ 
तक चला जाता है और इनकी ग्रन्थियो का स्राव बढा देता है। यह बात कि 
सेक्रेटिन की उन्मुक्ति किसी अन्य जठरीय अतवेस्तु से नही, वरच्‌ अम्ल से होती 
है, ग्रहणी में अम्ल के प्रवेश के बाद अग्न्याशयिक रस तथा पित्त के वधित स्राव 
द्वारा दर्शाई जा सकती है। 
यद्यपि सेक्रेटिन पित्त का स्नाव बढा देता है, पर यह पित्ताशय को सचित 
पित्त निकालने पर बाध्य नही करता । 'कोलीसिस्टोकाइनिन' नामक पदार्थ, जो 
ग्रहणी-ब्लेप्मा पर वसा की. क्रिया द्वारा उत्पन्त होता है, रुधिर मे और उसके 
द्वारा पित्ताशय मे ले जाया जाता है और पित्ताशय को प्रकृचित कर देता है। 
इस प्रकार जठरीय अतर्वस्तुए पित्त का स्राव वढा देती है और यदि वसा उपस्थित 
है, तो पित्ताशय का सचित पित्त स्खलित कर देती है। इस प्रकार वसा का 
समुचित पायसीकरण सुनिश्चित हो जाता है। 
आतन्र ग्रथियो का नियन्त्रण--आन्र ग्रन्थियो के ऊपर तन्त्रिकायिक और 
रासायनिक दोनो ही प्रकार के नियत्ररा दृष्टिगोचर होते है, किन्तु उन्तकी वास्त- 
विक क्रियाविधियों के बारे मे अ्रभी कोई निष्चित वात नही कही जा सकती । 


आत्र रस अविरल रूप से स्रवित होता रहता है, लेकिन क्षुद्रात्र मे भोजन के 
पहुच जाने पर वह बढ जाता है। 


पाचक क्षेत्र से भोजन का निर्गंसन 


आइए, अब हम यह देखे कि अतग्रहीत भोजन पाचक रसो के साथ किस 
प्रकार मिश्रित होता है श्र पाचक क्षेत्र से गुजरने के साथ-साथ इसकी तरलता 
किस प्रकार बदलती जाती है। 

चुर्वेण--नीचे के जबड़े की ऊपर-नीचे, आगे-पीछे, दाए-वाए चलने की 
क्रिया से भोजन छोटे-छोटे ठुकडो में टूट जाता है और वह लार के साथ अच्छी 
तरह मिल जाता है। जिह्ला और गाल की गतिया इसीलिए महत्त्वपूर्ण है कि वे 
भोजन को दातो के वीच मे घकेल देती है और फिर इस सूक्ष्म विभाजित द्रव्य 
को गोलाकार ग्रासो मे परिवर्तित कर देती है । 

निगलना--चवाए हुए भोजन का ग्रास जिद्दा पर जाता है और फिर 
जिद्वा-पेणियो के कुचन द्वारा पीछे घकेला जाता है, यहा तक कि वह जिद्दा के 
पिछले भाग पर आकर ठहर जाता है। इसके वाद जिह्ठा के नीचे की एक पेशी 
कुचित होती हे और जिह्ठा को मुख की छत की तरफ ऊपर उठाती है और ग्रास 
को ग्रसनी में पीछे की तरफ भेज देती है । निगलने की यह पहली मजिल ऐच्छिक 


नियत्रण में होती है, लेकिन भोजन के ग्रमनी में पहुचने के वाद अनैच्छिक प्रति- 
वर्ती नियत्रस स्थापित हो जाता है । 


वि 
7 5 29 06 । 
सवरणी मे एक संकिए से भी कम में पहुच जाते हे क्ग्रोकि वे ग्रमनी में हे के क 
साथ भेजे जाते है और ग्रसिका मे वे क्रमाकूचन क्रिया के बजाय गुरुत्व कट 
प्रभाव से नीचे चलते चले जाते है। द्रव तवतक हृदू-सवरणी के ऊपर ही एक कि 
रहता है दब तक कि ऋमाकुचन तरग, जो अपेक्षाकृत धीमी चाल से आ्राती है, 
सवरणी तक झाकर उसे शिथिलित नही कर देती । हे 
जो पशु उपर्युक्त ढग से द्रवो को निगलते है, वे सिर नीचा के पर भी 2 
पी सकते है, क्योकि वे द्रव को गुरुत्वाकर्पण के विरुद्ध भी ग्रासनली मे धकेल स 
है। कुछ पक्षियों मे द्रव को ग्रास-तली मे नही धकेला जा सकता । 30632 
पक्षियों को द्रव को ग्रास-नली में पहुचाने के लिए सिर उठाकर द्रव को नीचे ढुल- 
काना पडता हूँ | क्रमाकुचन तरग फिर द्रव को ग्रासनली के नीचे ले जाती हूँ । 
प्रामाशय की गतिया--.प्रायोगिक जस्तुओ मे पाचन-क्षेत्र की गतियो को 
भत्पक्ष निरीक्षण द्वारा देखा जा सकता है। मनुप्य के साथ ऐसा करना सम्भव 
नही है। इसे देखने का सबसे अच्छा ढग ग्राहार के पाचन के दौरान आमागय तथा 
आतो के एक्स-रे फोटोग्राफ लेना है। सम्बन्धित व्यक्ति को खिलाये गए भोजन मे 
ऐमे पदार्थ होते है, जो एक्स-किरणो के प्रति अपारदर्णी होते है (जैसे वेरियस 
वर )। ये पदार्थ उन अ्रगो की, जिनमे वे विद्यमान होते है, वाह्म रेखा को 
रेखाकित कर देते है। 
इस तरीके द्वारा यह निर्धारित किया जा चुका है कि भोजन के प्रवेश के 
पहले आमाशय निष्क्रिय होता है, और फडस को छोडकर, जो गैस के कारण 
फैला हुआ होता है, इसकी गृहा अस्तित्वहीन होती है, क्योकि इसकी भित्तिया 
पक साथ सिकुडी हुई होती है। श्रन्दर आ्राता हुआ भोजन अपने खुद के भार से 
भित्तियो को अलग कर देता हे और नीचे की ओर चला जाता है। इसके कुछ ही 
“पे कमाकचन तरंग झामाशय के लगभग आधे निचले भाग से प्रारम्भ होती है 
और जठरनिर्गम क्षेत्र की शोर चली जाती है आ्रामाशय-काय की अपेक्षा ये तरगे 
जठरनियंम क्षेत्र मे अधिक शक्तिशाली होती है और पाचन के साथ-साथ, ये तेज 
होती जाती है | जठरनिर्गंम क्षेत्र मे तरग-पर-तरग आकर भोजन को मथती है, 
इसे और भी छोटे-छोटे डुकडो मे विभाजित करती है, जठर-रस के साथ इसे खूब 
मिश्रित करती है और इसे श्रध॑ तरलता की अवस्था में ते आती है। 
आमाशय से साधारण भोजन तीन से पाच घटो के भीतर पूरी तरह से 
निकल जाता हे । हा, यह प्रक्रिया एकदम नही होती, वल्कि धीरे-बीरे होती है। 
हर थोडी श्रवधि के बाद थोडा-सा द्रव्य जठरनिर्गम से भ्रहणी भे धकेल दिया 
जाता है। आमाशय और ल्षुद्रात्र को विभाजित करनेवाली 
भकट्त हर समय ही खुली रहती है और छननी 
अतवस्तुए सही तरलता की ही जाती है, तो वे आगे निकल जाती है। इस प्रकार 
प्रामाभय से द्रव बहुत जल्दी निकल जाते है (कुछ ही मिनटों मे )। भोजन के ठोस 


ए्‌ 
सरचको मे से कार्बोहाइड्रेट सबसे शी प्रता से निकलते हे। और फिर प्रोटीन तथा 
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प्रमगी का पतियों एु गा होगा सागरी है भर ग्रास प्रासासा मो प्रसिषा मं 
महल दिया जाया है। यग या पायान्युडा उपरपत् या ग्रेसिरा कै बजाय यापस 
मुँह भें ज्यात श रापने व जिए यहा ग्रहापव' प्रतिद्ती जिय।ए घाउयर होली है । 
भजन शुग में बापस उहां जा सरेता बपाए़ि जिल्ला शाजू से लगी उसो रिपदि 
में रहती है नियम यह पहच्री सतिस मे प्राई थी यह उपर नासा गुखस भा 
महा जा सदता अयोरि शोगमए प्रतिवा दाशा तापु उठ फाता है भौर प्रसनी शो 
उस जगह पर बल कर देवोही भौर गहे रम्श्साप्र मे भा नहीं जा रबवा 
क्याकि प्रतियर्ती पदोप पचन इस प्र व) ऊपर उठावर जिंदा भोर वठच्छ” 
के भाच छ प्राना है। इसी समय स्वर सातु सियकर एज सांप हा जात हैं भौर 
इबसन प्रवरद है जाता है। इस प्रवगर निगरक झोर “वसन वी जिया का एव 
ही गाव हाना रोर दिया जाता है भौर तिगसा हुमा पा कबत एक ही जगह 
जा शाकता है भौर वह है ग्रशिका । 

ग्रत्तिया में क्रमाकुचन--प्रसिका मे पहचन 4 बाद बत्य श्रमातुचन था 
लहरी गति द्वारा नीच भेजा जाता है। त्रमातुचन एव प्रवारकी गतिहै जो 
पादन क्षेत्र के प्रधिवाण मागा मे व्याप्त है। इसमे प्रजुचत मी एक तरंग उठती 
है भौर उसव' एफ्दम बाद भौर पहने चिशिलन की तरग उठती है। प्रकुचत क्षेत्र 
का भितिया की धृत्तावार पी के शुधन से उत्पन होता है। प्रसुचत वे इस 
गतिमान बतय के झ्राग भ्राया हर पटाथ उसी वी दिया मे धवेल दिया जाता है । 

सापारएतया मिगतने वी हर दिया श्रमजुचन ही एव प्रतिवर्तीं तरंग 
उत्पाय बरती है जा ग्रासनली वी पूरी सम्याई म फव जाती है । जिद्ना वे मूल 
या गझणो की बाहरी मित्ति रा गात्रिका उद्दीफत हुरात ही ऐसी तरंग पदा बर 
दंता है। मस्तिष्क वी अ्रतस्था मे स्थित निगठल के बै।” वो सवेटी तत्रिया 
पिव' सबग भेज जाते हैं जो प्रेरव' तत्रिवाप्रा हारर उहे पुन ग्रसिका की भित्ति 
वी बृत्ताक्‍र पी को प्रेषित कर देह है। प्रमाशुचन तरग ग्रास-नली की दीकार 
के फलने से भी प्रतिवर्नी रूप से उत्पम की जा सकती है। बन्ए प्रास जो एक ही 
अमक्‍्गक्चन तर द्वारा ग्रास्त नली की पूरी लम्बाई पार नहीं कर सबता इस 
प्रकार द्वितीयक तरंग उत्पन कर सकता है। हर अ्रसिब तरय द्वारा यह झासा 
जय के प्रधिक' निकट से जाया जाता हू । 

ग्रसिका पे! ऊपरी दो तिहाई भाग मे क्मातुचन उन वायी तीविकाओं की 
असडता पर निभर करता है जो उसकी भित्तियो की पशा को सत्रिय बरतनी हैं। 
निवने एक तिहाई भाग से चिकनी पेली होती है जिसका जिया भित्तियों के 
भीतर स्थित ता वक्‍ाग्री द्वारा नियतित होती है । 

ठोस या अधठांस भाजन मुछ से ग्रामाशय तक 6 स 7 सविण्ड भ चना जाता 
है। अमारुचत तरस ग्रसिका तथा आमाशय के सुहान पर स्थित पेसीय बरय 

दब स्वरणी तक प्राप्त के पहले ही पहुच जानी है । सवरण) जो शुच्ित हो 

हि थी झंव टिथिवित होती है और भाजत झआमानय मे चला जाता है | द्वव 


के पा 
पाचक तन्त्र 


सवरणी मे एक सेकिठ से भी कम में पहुच जाते हे, क्योंकि वे ग्रसनी में के के 
साथ भेजे जाते है और ग्रसिका मे वे ऋ्रमाकुचन क्रिया के वजाय गुरुत्वाकर्येण के 
प्रभाव से नीचे चलते चले जाते है। द्रव तवतक ह॒दु-सवरणी के ऊपर ही एकत्रित 
रहता है डब तक कि ऋ्रमाइचन तरग, जो अपेक्षाकृत धीमी चाल से भाती हैं, 
सवरणी तक झाकर उसे शिथिलित नही कर देती । 
जो पशु उपर्युक्त ढग से द्रवो को निगलते है, वे सिर नीचा रहने पर भी द्रव 
पी सकते है, क्योकि वे द्रव को गुरुत्वाक्पण के विरुद्ध भी ग्रासतली मे धकेल सकते 
है। कुछ पक्षियों मे द्रव को प्रास-तली मे नही धकेला जा सकता। इसलिए इन 
पक्षियों को द्रव को ग्रास-नली मे पहुचाने के लिए सिर उठाकर द्रव को नीचे हुंल- 
काना पडता है । त्रमाकृचन तरग फिर द्रव को आ्रासनली के नीचे ले जाती हूँ । 
ग्रामाशय की गतिया--प्रायोगिक जन्तुओ मे पाचन-क्षेत्र की गतियों को 
प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा देखा जा सकता है। मनुप्य के साथ ऐसा करना सम्भव 
नही है। इसे देखने का सबसे भ्रच्छा ढग आहार के पाचन के दौरान आमाशय तथा 
आतो के एक्स-रे फोटोग्राफ लेना हे। सम्बन्धित व्यक्ति को खिलाये गए भोजन में 
ऐसे पदार्थ होते है, जो एक्स-किरणो के प्रति अपारदर्णी होते है (जैसे वेरियम 
लवण) । ये पदार्थ उन अगो की, जिनमे वे विद्यमान होते है, वाह्म रेखा को 
रेखाकित कर देते है । 
इस तरीके हारा यह निर्धारित किया जा चुका है कि भोजन के प्रवेश के 
पहले आ्रामागय निष्क्िय होता है, और फडस को छोडकर, जो गैस के कारण 
फैला हुआ होता है, इसकी गुहा अस्तित्वहीन होती है, क्योकि इसकी भित्तिया 
एक साथ सिकुडी हुई होती है। अन्दर आता हुआ भोजन अपने खुद के भार से 
भित्तियो को अलग कर देता है और नीचे की ओर चला जाता है। इसके कुछ ही 
बाद क्रमाकुचन तर॒ग आमाशय के लगभग आधे निचले भाग से प्रारम्भ होती है 
और जठरनिर्मम क्षेत्र की ओर चली जाती है आमाजय-काय की अपेक्षा ये तरगे 
जठरनिर्गम क्षेत्र मे अधिक शक्तिशाली होती है और पाचन के साथ-साथ, ये तेज 
होती जाती है । जठरनिर्मम क्षेत्र मे त्रग-पर-तरग आकर भोजन को मथती है, 
इसे और भी छोटे-छोटे टुकडो मे विभाजित करती है, जठर-रस के साथ इसे खूब 
मिश्षित करती हे भ्रौर इसे भ्र्ध तरलता की अवस्था में ले आती है । 
आरमाशय से साधारण भोजन तीन से पाच घटो के भीतर पूरी तरह से 
निकल जाता है। हा, यह प्रक्रिया एकदम नही होती, वल्कि धीरे-घीरे होती हे । 
हर थोडी अवधि के बाद थोडा-सा द्रव्य जठरनिर्गम से ग्रहणी मे घकेल दिया 
जाता हैं। आमाणय और क्षुद्रात्र को विभाजित करनेवाली जठरनिर्गम सवरणी 
प्रकेटत हर समय ही खुली रहती है और छलनी का कार्य करती है । जब जठरीय 
अतर्वस्तुए सही त्तरलता की हो जाती है, तो वे आगे निकल जाती है। इस प्रकार 
श्रामाणय से द्रव बहुत जल्दी निकल जाते है (कुछही मिनटो मे)। भोजन के ठोस 
सरचको मे से कार्बोहाइड्रेट सबसे जी त्ता से निकलते हे । और फिर प्रोटीन तथा 
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अत मे बमाएं। बसाए छाम तौर से जठरीय सब्रिया का वम कर देती हैं जिसके 
बारण वसीय भाजन के पाचन मे अधिक समय लगता है) 
आमाशय के खाली हान की श्रयधि पर दुसर कारक भी प्रभाव डालते हैं। 
यदि ग्रहणी भरी हुई है तो झ्रामाशय को खाली होने मे ग्रहणी व साली रहने के 
समय लगनवाले समय की अपेला अधिक समय लगेगा । क्रमाइुचन तरग जितनी 
ही बलवान होगी, आमाणय उननी हा जल्दी सालो हा जावगा। झामारव 
मे खाद्य भार की उपस्थिति उसकी भित्तियों को फ्लाकर प्रमावुचन को बढ़ा 
देती है। तब्रिक्ाग्ा के दो जोडे भी इस पर कुछ प्रभाव डालते है। इनको काट 
दन से आामाणय की क्षियाए नहां रकती विसवे कारण भित्तियां के भीतर स्थित 
तत्रिवायिक' जाल बाहरी तत्रिकाग्रा से अधिक आवश्यक लगता है। फिर भी ये 
तत्िकाए जब उपस्थित होती ह और उरीपित की जाती है ता एक जोडा (वागी 
लत्ियाए) आमतोर पर क्रमाकुबत् को वढा या झारम्भ कर देता है जब कि दूगरा 
उसे अवरुद्ध या धीमा करता है । पायाम से जठर चरता सामायत कमहों 
जाती है 
क्षुद्राज बी गतिया--जब जठरीय अ्रतवस्तुए अत म प्रवेश करती हैं तो 
अमाशुचप तरगें उह्े आगे परिचालित वर्ती जाती हैं। अ्रधिकाशतया ये तरग 
घोभी गति में चलती है भ्रौर थोडी ही दूर तक जाती हैं । कभी-कभी तेड तरपें भी 
श्राती हैं जो बुछध भ्रधिव दूर तब' जाती हैं। ये तरगें त्रमावुचन वेग या कमा 
बहलाती है। भ्रतवस्तुए बडो धीमा रफ्तार से क्षुद्रात ती 20 फुट वी लम्पराई को 
पार बरती हुई आगे ब”नी हैं । 
थहा पर एक और प्रकार वी गति प्रमुष है--ताल उपघडन। यह ग्रत भित्ति 
था उततावार पेची के सडो के नियमित समयातर पर तेज प्रवुचन से उत्पत होता 
है। भ्रास पास के सं एक के बाद एक कुचित होते तथा शिथिल होत हैं जसायि 
झाहति 77 मे दिखाया गया है जिसस भोजय झौर पाचक रस भरच्छा तरह मिल 
जात हैं। ग्रात्रिव' अतवस्तुप्रो तथा १वप्मा वे मध्य पनिष्ठ सपर्र का बारण भी 
तालबद्ध उपयडन ही है. जिससे परचित पदार्थों का भ्रवधोपण भभय होता है। 
साधारण घटनाउम मे तावबद् उपलडत एक अवधि के लिए आ्राव्रिक बृत्त मं 
चतता है और फ्रि त्रमाशुचन तर॒ग भोजन का आगे बच देवी है । यही क्षम चार 
बार दुहेराया जाता है। 
बाह्य तप्रिवाग्रा बे दो जोड़ आतिय चरता वा उसी प्रवार सुधार दत्त हैं 
जिम प्रवार उनवे समान तश्लिक्राए भ्रामाशय मे बरती हैं। श्रमातुचन बनाए 
रखन वे लिए य वजिकाएं ग्राव्यव नहीं हैं जो प्रत्यसत पत्र सितियांव 
भवरी तब्रिवा-जाव से नियतित होता है । प्ौषधिया टारा डत जाजे वे विश्चष्ट 
बर लिए जान पर भा तातबद्ध उपखड़न होता है । संस यत्य तिप्वप निवजता 
है हि यह गति झाशिव घिकती वी का निहित गुरा धरम होता चाहिए। आच 
>्गतिया बी लिए सामाय झटीपन आत्िक प्रतवस्तुओं दारा इसकी दीवारा का 





प्राकृति 7-दक्षद्रात्र मे तालबद्ध उपखडन आत्रिक अतवस्तुओ्रो के 
मिश्रण की ओर ध्यान दीजिए । 

फैलाब है । 

बह॒दत्र की गतिया--आत्रिक अतर्वस्तुए बृहदत्र मे प्रवेश करते के समय 
भी अर्वे-तरल अवस्था मे ही होती है। यहा मथने की कुछ ऐसी क्रियाए होती है 
जो जल के अ्रवशोपण मे सहायता देती है। आहार-ताल के इस भाग में अ्धिकाश 
समय क्रियाए प्राय नही के बरावर ही होती है | दिन में दो-या-तीन वार एक 
तीव्र क्रमाकुचन तरग वृहदत्र के एक खासे भाग मे दौड जाती है। यह गति क्षुद्रात्र 
के क्राक्चन वेग से अधिक तीत्र, किन्तु उसी के समान होती है। यह गति 
सामूहिक क्रमाकुचन कहलाती है। और आहार को बृहदत्र के निचले भाग में 
ले जाती है। श्रामाशय मे आहार का प्रवेश सामूहिक क्रमाकुचन के लिए उद्दीपन' 
का काम करता है। नाव्ते के बाद गौच की इच्छा सामान्य अनुभव है और यह 
बहुत करके इसी प्रतिवर्त का परिणाम है। 

आज्रिक अतर्वस्तुओं को भझात्रो में से वाहर आने मे बारह घटे लगते है। वे 
आमतौर पर निप्कासन से पहले बृहद॒त्र के अतिम भाग मे कोई चौबीस घटे और 
रहते हे तथा खाये हुए भोजन के गुण उसके अत्रो से बाहर आने की अ्रवधि पर 
प्रभाव डाल सकते है। व्यायाम और भावात्मक अवस्थाए आमतौर पर आत्रिक 
क्रियाशीलता को बढा देती है। 

मलोत्सर्ग---शौच की इच्छा वृहदत्र से मल के मलाशय मे आने के कारण 
उत्पन्त होती है। इसके बाद एक तीत्र क्रमाकुचन तर॒ग वृहदत्र से होकर मलागय 
की तरफ उतर जाती है, श्रनुदैष्यं पेशी कुचित होती, है, जिससे अन्न छोटी हो 
जाती है और गुद-सवरणी शिथिलित हो जाती है। इन क्रियाओ के फलस्वरूप 
मल गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। 

जोर डालने की ऐच्छिक क्रिया प्राय मलोत्सर्ग मे सहायक होती है। एक 
गहरा प्रच्चास लिया जाता है, मध्यच्छुद नीचे उत्तरता है और स्वर-तन्तुओ को एक 
साथ खीचकर इवसन-मार्य को बन्द करके व्वास रोक ली जाती है| उदर-पेशिया 


नि 


हे 


हे 


78 माख चरोर शरप्रता भ्ौरगाय 


प्रत मं यगाए। बल्ताए पास तौर रा जठरीय सतिया वो बम बर दता हैं जिगव॑ 
बारण यगीय भोजन के पायत में प्रधियर गधय लगता है 

भामाषय वे सारी होग वो भ्यधि पर दुसरे वारत भी प्रभाव डालत हैं। 
यटि ग्रहणणी भरी हुई है तो प्रामाणय वा खाता हान में ग्रहणी बे खाती रहने वे 
समय तगनेबाज समम मी प्रपेशा अधिक समय लगेगा । प्रमात्चन तरगें शितनी 
ही बजवात हागी प्रामाशय उतोीी ही जल्‍्टों साडी हो जायगा। प्रामाजव 
में साथ भार वी उपस्थिति उसवी शितियों को फ्तावर प्रभावुचन को बढ़ा 
दी है। तत्रित्ञात्र। वे दा जोड़ भी रुस पर बुद्ध प्रभाव दालत हैं। इनको काट 
देन गे ग्राप्ाणय वी भज्ियाए नहा र्वती जिसके ब्ारण भित्तिया वे भोतर स्थित 
तत्रिवायिक जाल बाहरी तत्रिकागा रा भ्धिर' धायः्यय लगता है। फिर भी ये 
तत्रिवाए जब उपस्थित होती ह धौर उतीपित वी जाती हैं तो एव जाता (बागी 
ततब्रिकाए) प्रामतोौर पर फ्रमारुचन को वढा या प्रारम्भ कर देता है जब कि दुगरा 
उस प्रवरद्ध वा धीमा बरता है । “यायाम से जठर चरता सामायत गम ही 
जाती हैं । 

श्षुद्राभ की गतिया--जब जठरीय घतवस्तुए प्रत्र म प्रवेश वरतो हैं तो 
क्माकुचन तरग उह भागे वरिचाजित करती जाती हैं। प्रधिकातया ये तरगें 
धीमी गति से चलती हैं भौर योडी हो दूर तक जाती हैं । वभा-कभी तेज तरग भी 
प्राती हैं जो कुछ अ्रधिव दूर तब जाती हैं। ये तरयें भ्रमावुचन वेग या कभा 
कहताती है। प्रतवस्तुए बडी घीमी रपतार स क्षुद्रात्न वी 20 फुर वी जम्बाट की 
पार करती हुई प्रागे प्ट्ती हैं । 

यहा पर एक और प्रकार का गति प्रमुख है--ताल उपसडत। यह अत्र भित्ति 
वो वृत्ताकार पेशी के खड़ो वे नियमित समयातर पर तेज प्रकचन से उत्प'त हीती 
है। भास पास के खड़ एक वे' बाद एक कुचित होने तथा गिपिल होत हैं जताबि 
आर )7 मे दिखाया गया है जिसस भाजन श्रौर पाचक रस ग्रच्छी तरह मिज 
जाते हैं। आतिक ग्रठउस्तुओ्रो तथा ”उप्मा के मध्य घनिष्ठ सपक्त वा वपरसस भी 
तालबद्ध उपवडन ही है. मिस्से प्चित पटार्थों वा अवशोषण सभव होता है। 
साधारण घरनात्रम में तायबद्ध उपखडन एक अवधि के विए श्राजिक' दत्त भे 
अलता है भौर फिर त्रमाकुचन तरग भोजन को आग बटा टैनी है । यही क्रम वार 
बार दुहराया जाता है । 

बाह्य तनिवाओों के दा जाई झाविव चरता वो उसी प्रवार सुधार दंत हैं 
जिस प्रवार उनवे समान तजिदाएं श्रामाशय म करती हैं। त्रमावचन बताए 
रखने के लिए य तत्रिकाए आवश्यक नहीं हैं, जो प्रत्यक्षत अभ्र भित्तियों १ 
आतरी तत्रिवा-जाल स नियदित होता है । औपधियो हारा वन जालो के नि*चेप्द 
कर दिए जान पर भी सालबद्ध उपखडन होता है । इसस यही निष्क्प निकलता 
है कि यह गति आनिव चिकनी पेशी का निहित गुण घस हाना चाहिए। आज 
.गतिया के जिए सामाय उद्दीपत आत्रिक अतवस्तुओ द्वारा इसकी दीवारा का 





प्राकृति ।7-क्षुद्रात्र में तालबद्ध उपखंडन * आंतरिक अंतवस्तुओं के 


मिश्रण की ओर ध्यान दीजिए । 
फैलाव है । 


बृहृदत्र की गतिया--आत्रिक अ्रतव॑स्तुए वृहदत्र मे प्रवेश करने के समय 
भी अवे-तरल अवस्था मे ही होती है। यहा मथने की कुछ ऐसी क्रियाए होती है 
जो जल के भ्रवशोपरा मे सहायता देती है। आ्राहार-ताल के इस भाग मे अधिकाश 
समय क्रियाए प्राय नही के बराबर ही होती है । दिन मे दो-या-तीन वार एक 
तीव्र क्रमाक्चन तरग वृहदत्र के एक खासे भाग में दौड जाती है। यह गति क्षृद्वात्र 
के क्राक्चन वेग से अ्रधिक तीब्र, किन्तु उसी के समान होती है। यह गति 
सामूहिक क्रमाकुचन कहलाती है। और आहार को बृहदत्र के निचले भाग में 
ले जाती है। श्रामाशय मे आहार का प्रवेश सामूहिक क्रमाकुचन के लिए उद्दीपन 
का काम करता है। नाझ्ते के वाद शौच की इच्छा सामान्य अनुभव है और यह 
वहुत करके इसी प्रतिवर्त का परिणाम है। 

आत्रिक अतवेस्तुओ को आत्रो में से बाहर आने में वारह घटे लगते है। वे 
आमतौर पर निप्कासन से पहले वृहदत्र के अतिम भाग में कोई चौवीस घटे ओऔर 
रहते है तथा खाये हुए भोजन के गुण उसके अतन्नो से वाहर झाने की अवधि पर 
प्रभाव डाल सकते है। व्यायाम और भावात्मक अवस्थाए आमतौर पर आन्रिक 
क्रियाशीलता को बढा देती हैं। 

मलोत्सर्ग--भौच की इच्छा वृहदत्र से मल के मलाणय मे आने के कारण 
उत्पन्त होती है। इसके वाद एक तीत्र क्रमाकुचन तरग बृहदंत्र से होकर मलाशय 
की तरफ उतर जाती है, अनुद्दैर्घ पेणी कुचित होती, है, जिससे अत्र छोटी हो 
जाती है और गुद-सबरणी शिवथिलित हो जाती है। इन क्रियाओं के फलस्वरूप 

मल गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है 

जोर ठालने वी ऐच्छिक त्रिया प्राय मलोत्मर्ग मे सहायक होती है। एक 

गहरा प्रग्यास लिया जाता है, मंध्यच्छद नीचे उत्तरना है ग्रौ 


पर स्वर-तस्तुओ वो एक 
साथ रीचकर घ्वसन-मार्ग को बन्द करके घ्वास रोक ली 


रोक ली जाती है । उदर-पेशिया 


जल लीन 


02 मायय हारीर_गरचता भश्ौर काय 


जोर के साथ गुचित होती हैं। मध्यच्चूल व वतयात एुचत के साथ ही साथ 
उदर भित्ति का बुचन उदर गुण शलौर उसवः श्गा के भोवर दाव बटा दता है। 
मलाणय के भीनर दाए वृद्धि मत व तिप्फारान में महायक होती है। 

सल का निमरणि--अुठात्र की ्रधतरल श्रतवरुपुए वृहल्त्र म जाव 7 बा 
जल के ग्रवगोपण के दायरण भार म वाप। बम हो जाती है। मंत्र मं अपचित 
या अपचनीय ग्राह्मरावशप (जत सायूशेण ) शबर सात दकतीरिया (जीवाणु) 
और स्खरिय इपीवेजियल कोलिवाए होती हैं। वतस से ग्राह्म रावशेपा की मात्रा 
मत में बहुत ही बम होती है। भुखमरां वा झवस्था मे भी मत बनता रहता है 
झौर उसवी स रचना साभाय आहार करते के' समय वे मल वी रचना से मिल 
पही होती। भूले रहन के समय मंत्र वी मात्रा चरम अव“य हा जाती है. हशित 
रुस कमी वा मुल्य बारण साव स्रियता क उद्दीपन का अभात्र ही हु जो मत 
ग्रहीत भोजव हारा पदा शिया जाता है । 

बृह*त में बक्ट्ीरिया उपस्यित रहते है। पिच्तरजकों पर उनकी क्रिया ऐमे 
यौगिब' उत्पन करती है जो मल को उसका विधि रस धदात करते है। ग्रय 
यौगिको पर वक्‍दीरियाई किया दुगवपूरा तथा लहरीले पदाय उत्पन करती है । 
ये पदाथ रधिर मे बर्मी-वभी ही दतनी मात्रा म॑ अभ्रवशोषित ही सकते हैं कि 
जिसस बुछ हानि पहुंच सके ग्रयथा ये मल वे साथ ही देह से बाहर फेक लिये 
जाते है । 

अतिसार कण तथा विरेचन--यदि विसी वा रण से बृहदत की भतवस्तुए 
उसमे से ज्यादा तज। के साथ निकल याती है तो उनम से जल समुधिव माना से 
अवशशीधित नहीं हो पाहा। अभियत्ित और राधघ्रता से हानेदारी झत्र गतिया 
के कारण दस्त या अतिसार हा वाता है। इसके विपरोत धीमी प्रत विया से 
मपवध या कब्ज हा जाता है। इस चवस्था में आवश्यकता से अधिय जब अब 
जापित हा जाना है और सूखा तर्प बठा मल कठिनाई से उत्सजित हो पाता है 
हा किसी टेहीय दोप की अ्रपेला मंत्र तिष्वासन के ऐच्दिक पिरोध की थाटत 
गेबने से अधिक हाता है। दस ग्रवस्था मे मल्लातय अधिक मल वा सचित करने 
मी प्रवृत्ति बना लेता है और नौद की दच्छा दव जाती है। वब्ज को दूर करने के 
नो जिए शौच की निदमित झ्ालत विरेचकों या टसतावर दवादयां से अधिक 
बगरगर होगी। विरेचक) का प्रत्यधिक उपयोग कब्ज को कम करन वे बजाय 
बता रेठा है। यह ऐसी भारत डाज दता है कि आते अपनो गति दे' जिए किसी 
बाहरी सहायता की अपक्षा करने लगती है। यतिवजियत पुराती है तो 
पिचापित श्लौपधिया वो झपला विसी विकित्सक वी सलाह श्रधिक लाभठायव 
होगी 

प्रतिग्रत्न गति या प्रतिक्रपापुचन--जगा वि हम देख चुके 8 क्रमाहुचन 
दाहागननाज में भोगन को वे जानवानी एफ तरंग गति है जो सुलस अत्रा 


की भोर चतत्री है। शामारव दसका विपरीत टिया स चउनबाजी तरयें नी 
मान्ड 
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सकती हैं। उदर के दवाने (पट्टा कस लेने या पट पर पत्थर रस लेन) या धूम 
पान, 'यायाम करने या ठडे पानी से नहाने से भी इन टीसा को कम्र किया जा 
सकता है। 

ये कुचन किस कारण होते हैं यह बात बिलकुल भी साफ नही है न इस 
बात वा ही पता चल सका है कि रिक्त ग्रामाझय के तमाकुचनीय कुचन क्सि 
प्रकार चतय सवेदनाए उत्पन करते हैं जव कि भोजन पाचन के दौरान इसी 
प्रकार के कुचनो पर जरा भी ध्यान नही जाता । 

क्षुधा एक भाड और कप्टटायी सवेदना है जो -पक्ति को वशानुकम स॑ प्राप्त 
होती है श्लोर उसके अव्रुभावा से बटलती नहीं। इसके' विपरीत भूस या बुभुखा 
खाने वी इच्छा है जिसके साथ क्षुधा भी हो सकती है किन्तु यह क्षुधा जसी चीश 
नहीं है। वुभुभा एक ऐसी सवेटना है जो “यक्ति वे' भ्रनुभव के' द्वारा बदल सकती 
है भौर बगानुगत नही होती । उदाहरण वे' लिए क्षुधा की तुप्टि के बाट भी हम 
खीर खाने वी भूख हां सगती है । 


भोजन का प्रवज्ञोपण 


पाचन की श्रतिम उत्पाद--सरल “कराएं एमिना प्रम्ल वस्तीय भ्रम्ल, 
ग्लिसरोल--तथा भोजन के भय तत्त्व (जसे विटामिन लवश तथा जल) तव तक 
निथक हैं वि' जब तक व रुधिर मे प्रवशापित होकर देह भर की कालियाग्री को 
नही पहुंचा दिए जाते । 
प्रधिकाश भवशोपण क्षुद्ात्न म होगा है। इसमे भ्रपतराद कंवल ग्रामाश्य 
द्वारा एलकोहल के' शवेधोपण और बृह”त्रद्वधारा जेत बुद प्रवायतिक लवणा 
भ्रौर कभी-बभी ग्यूवाज्ञ के भ्रवधोपरणा का है। भ्रामादय द्वारा ऐलकाहल वा 
प्रवधोपण सुरायुत्त पया के चांध्र प्रभाव क लिए उत्तरदामी है। बृहटाश्र की 
#बूकाज़ प्रवभोषित करन की क्षमता का लाम मलाधय पापा के समय उठाया 
जाता है ग्यूकोज़ का विलय एनामा द्वारा टिया जाता है ग्रोर रधिर मं प्रवणों 
पित १९ तिया जाता है। 
श्ुलात्र की "लण्मा के प्रगुनिया जस प्रवय जिलू विलसे (बहुयचन विलि) 
गा रामादुर वहत हैं (प्राइति 5) ल्यूमन म प्र तपित रहत हैं धौर एक विस्तृत 
सतह वो भवशाधरा के विए खुता रखते हैं। रॉमाजुरा (जित्रि) बा ऊपर-ीच 
भौर दाए-स-बाए का गतिया चनकी भित्तियां मं बा चिता वष्या द्वारा पटा का 
जाता हैं। य॑ गतिया भाहार का झत में मिथित बरन के बवादा उसके पराचन 
गौर पोषक पापों ग प्रवशपर में भा सच्ययता दता हैं। प्रयत्र रामाुर में 
एक बहिकां पाण होता है गौर एक छाटा “तष्मवारिया होता है। रोमाउुर 
के ल्याधीवियम सं से गुदरत के याट धरुराए झौर एमीना घम्व बिका मं 
विसरित हा जात हैं घोर रपिर द्वारा प्रहण बर तिय जात हटैं॥ वयाय प्रश्त 
और गििसरात इपायालियम में से घघता यात्रा वे समय फिर से यसा मे परि 


भ्रध्याय 6 
उत्सर्जन-तन्त्र 


उत्सजन या उत्मर्गी काम का सर्वाध तो 7ही बर श्रधियाश युटीं था उुसा। दर 
किया जाता है। भ्रय उत्मजर भग पुपठुस या फ्रेफ्डे त्यचा तथा बूह*व हैं। 
जसी पि हम दस ही चुपे हैं फफ्ड़ कायन डाई झउसारड तथावुद्ध जलवा 
उत्मनन परत हैं । त्वचा की स्वेद ग्रथिया फनी तथा उयखा व) उत्ताजित बस्ती 
हैं यथपि जसा कि हम पद्रहर धध्याम मे दसंग जल वा यहा वहिप्क रण हहीये 
ताप के वियमय ने लिए उत्ताजन से अधिक महत्वपूरा है यृहदत दय प्रस्तर स्यूमन 
में बल्शियत तथा लोह का उत्मजन कराया है और त्सवे' बाट 4 लव॒ए मसल के 
साथ बहिप्यृत वर दिए जाते है। मठ व ग्रधिवात भय सरचफ३ उत्सगी उपाद 
नही माने जाते कया वे उपाप्चयों “यथ पटाय नहीं है । तथापि पित्त रजकों 
का उत्सजित परदार्थोंम गरिना जा सबगा है क्यारि वे यरदु भर हामोग्लायिन 


महे।वमनी हु 
ज महाविरा 


बंक्क्रा 
३७, है वी (हिजम ) 
के 





आराशति 8--उत्सजन तय वा आरेस 


ओह उपयडन से उत्तन होते हैं। यहा यह उल्तेस वर देवा चाहिए थिः सीसा और 
पारा जतती भारी धातुआ के चरीर मे पविष्ट हो जान पर सार ग्राँ यया उनने 
उत्सजन मे सहायक होती हैं। शरीर में सीसे भरा विष फल जाने पर मसूड़ी पर 
जो नोनी घारी पड जाती है वह सासव सरफाइट वे जमने के कारण बनती 
है। यह सीसक सल्फाइड सार मे खबित सीस के साथ दाता की ऊपदी पपड़ी मे 
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विद्यमान गधक की प्रतिक्रिया से बनता है। 

उत्सर्जन से हमारा ग्राशय रुधिर से कुछ विशेप कोशिकाओं द्वारा उपापचयी 
व्यर्थ पदार्थों का निप्कासन होगा । इसके बाद सहायक प्रक्रमों द्वारा देह अपने को 
इन व्यर्थ पदार्थों से मुक्त कर लेती है। उदाहरण के लिए, रुधिर में पाये जाने- 
वाले कई व्यर्थ पदार्थों को निकालने का काम बृक्‍्क करते है। ये व्यर्थ पदार्थ देह 
मे के पानी के साथ मिलकर मूत्र बनाते है, जो इसके बाद देह से मूत्रवाहिनी, 
मूत्राशय तथा मृत्रमार्ग द्वारा वाहर निकाल दिया जाता है (आकृति 8)। 


घृत्र-तन्त्र का शारीर 


वृक्‍क उदर-गुहा मे स्थित फली की शक्ल वाले दो अग है, जो मध्यच्छद के 
कुछ ही नीचे और उदर्या से एकदम लगे हुए ही है। यदि वृकक को बीच से खडा 
काट दिया जाए, तो इसके द्रव्य की दो मुख्य परते दिखलाई पडती है (जैसा कि 
आ्राकृति 9 मे दिखाया गया है) । वृकक को अपने भीतर बन्द रखनेवाले सख्त 
सयोजी ऊतकीय आवरण के एकदम नीचे वाहरी परत प्रातस्था, वल्क या कॉर्टक्स 


प्रातस्था 
ग्तरथा 
बवकनशकु ५ 








वृक्क-णकु शिखाग्र 
वृकक्‍्क-शोणि 
““ घमनी तथा 
0 शिरा की शाखाए 
वृवक-शिरा 


आकति ]9 -वृक्‍क तथा मूत्रवाहिनी की खड़ी काट 


है। यह परत एक आातरिक परत---अतस्था या मेड्यूला--मे मिल जाती है, जो 
के आकार के कई खडो की बनी है। इन खडो को वृषक-शकु कहते है। हर णकु 
शकु का शिखाग्र एक केन्द्रीय थैली मे जाता है, जिसे वृक्‍क-श्रोरिण कहते है। 
सुक्ष्मदर्शी परीक्षण से पता चलता है कि वृकक्‍्क कई नलिकीय इकाइयो से 
मिलकर बनते है, जिन्हे 'वृक्काणु' या 'नेफ़न' कहते है। हर नेफ़न (वृक्‍्काणु) एक 
केशिका-स्तवक सपुट के रूप मे आरम्भ होता है, जिससे एक लम्बी नली बाहर 
निकलती है। इस सपुट मे पतली, चपटी इपीथी लियम-कोणशिकाओं की दो परते 
होती है, जो उसकी एक गुहा को परिवेष्टित किए रहती है। यह ग्रुहा नलिका के 
ल्यूमेन के साथ जुडी रहती है। इस नलिका को कई स्पप्ट भागों में विभाजित 
किया जा सकता हे । सपुट से सीधा निकलनेवाला एक वा मुडा-तुड़ा हुआ भाग 
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केशिका-भित्तियो तथा सपुट-मभित्तियो की कोशिकाए पतली तथा चपटी होती है। 
ये भित्तिया अपनी-अपनी ग्रुहाओ को एक-दूसरे से पृथक्‌ करती हैं। इस कार 
अपने भे से होकर जानेवाते पदार्थों के छतन के लिए ये भित्तिया भली प्रकार 
अ्रनुकूलित होनी चाहिए। यह बात, कि ऐसा ही होता है, निश्चित रूप से सिद्ध 
की जा चुकी है । अ्रव यह ज्ञात हो चुका हैँ कि स्तवक-केशिकाग्रों मे का अपेक्षाकृत 
ऊचा रुधिर-दाव पानी तथा उसमे घुले उन सभी सुक्ष्म पदार्थों को, जो इन 
भित्तियों को भेदकर जा सकते है, रुधिर से केणिका-स्तवक सपुट में धकेल देता 
हैं। यह पाया गया हूँ कि सपुट में रुधिर-प्लाज्मा से मिलता-जुलता एक तरल 
होता है तथापि इस तरल मे प्रोटीन नही होते (जिनके भ्रणु इतने बडे होते है कि 
भिल्लिया भेदकर नही जा सकते) । 
वृक्‍्क-नलिकाओशो का कार्य--सपुट तरल की मूत्राशय के मूत्र से तुलना 
करने पर दोनो की रचना मे स्पप्ट विभिन्‍नताएं दृष्टिगोचर होती हैं। चूँकि मृत्र- 
वाहिनी और मूत्राशय मूत्र-वहन और सचय के अतिरिक्त और कुछ कार्य नही 
करते, इसलिए रचना मे परिवर्तन मूत्र के वृक्क-नलिकाओं मे से गुजरने के समय 
ही होने चाहिए । ऐसा अनुमान किया गया है कि प्रतिदिन लगभग 80 लिटर 
तरल बृक्‍को द्वारा छाना जाता हूँ फिर भी एक औसत दिन मे लगभग केवल 
] था 2 लिटर मूत्र ही वाहर निकलता हूँ । इससे यह स्पप्ट हैं कि जल का एक 
बहुत बडा भाग नलिकाग्रो मे रधिर को वापस चला जाता होगा | 
यहा दूसरे परिवर्तन भी होते हैं। प्लाज्या और सपुट-तरल मे जर्करा 
(ग्लूकोज) होती हूँ, मूत्र मे साधा रण॒तया यह नही होती । इसके विपरीत, यूरिया 
(जो प्रोटीन-उपापचयन का व्यर्थ उत्पाद है), रुधिर की अपेक्षा मूत्र मे कही 
अधिक साद्रित होता हैं। रुधिर तथा सपुट-तरल के मुकाबले मूत्र मे ठोस व्यर्थ 
पदार्थों के साद्रण मे परिवर्तन नलिकाग्रों म ही होने चाहिए। नलिकाए जल 
और ठोस पदार्थ, दोनो को ही अवशणोपषित कर लेती होगी। तथापि, जैसा कि 
उपरलिखित उदाहरणो से प्रकट होता हैं, सभी ठोसो का समान अज्ञ मे ही पुनर- 
बश्नोपण नही होता। जहा चर्करा सामान्यत पूर्णंत. श्रवण्ोपित हो जाती हूँ 
यूरिया का कही कम अ्रण साधारणतया रुधिर को वापस जाता हूँ । 
चुछ अज्ञात गुण धर्मों के कारण नलिकाए ठोसो का वरणीय पुनरवणोपण 
करती है। कुछ ठोस उच्च-सीमा-पदार्थ कहलाते है, क्योकि नलिकाए उनके 
अपेक्षाकृत बड़े साद्रणो को पुनरवधोपित कर सकती हैं। रुधिर मे उनका साद्ररण 
नलिकाञ्नो की अवशोपरा-णक्ति से अधिक बट जाने पर ही वे मृत्र मे प्रकट होगे । 
मिसाल के तौर पर, ग्नूकोज़ साधारणतया पूर्णत पुनरवणोपित हो जाता है। 
लेकिन यदि हम रघिर मे ग्लूकोज का साद्रण सामान्य से अधिक कर दें, (मिठाई 
साकर या ग्लूकोज का उजेक्शन देकर) तो उसकी अतिरिक्त मात्रा मृत्र मे 
छलका जायेगी। अन्य ठोस निम्न-सीमा-पदार्थ होते है, अर्थात्‌ मूत्र मे प्रकट होने 
के लिए रुधिर मे उनका अपेक्षाकृत निम्न साद्रण ही काफी होता है। यूरिया 


अध्याय 7 
कंकाल 


जन्तु-जीवन के निम्नतम स्वरूपो मे से कई ऐसे हैं जिनका कोई दृढ़ सरचक ढाचा 
ही नही होता । अकशेरुकियों या: अकशेहकद डियो---विना रीढ के जतुझो--म 
अ्रगर ककाल होता भी हे, तो वह देह के वाह्य भाग पर जमे एक सख्त बाहरी 
खोल का ही होता है । सीपो तथा घोधो के कवच तथा कीटो के सख्त वाह्यावरण 
ऐसे वाह्मय ककालों के उदाहरण है | इन जन्तुओ के लिए वाह्य ककाल काफी है, 
किन्तु ये उन्हें देहीय आकार तथा गति की नम्यता--दोनों ही दृष्टियो से सीमित 
कर देते है। 
कशेरुकद डियो, श्रर्थात्‌ रीढवाले जन्तुझ्रो के आान्तरिक कंकाल होते हैं, 

मछली से लेकर मनुप्य तक सभी जीवो मे मूलतः समान ही होते है । हा, जिन 
जन्तुओं के जीवन तथा सचलन के तरीके बहुत भिन्न है, उनमे विभिन्‍न रूपातर 
भी होते है। आतरिक ककाल मे वृद्धि की क्षमता होती है, इसलिए कशेरुकदडी 
आकार में बहुत वडे भी हो सकते है (जैसे हाथी, ब्हैल मछली या डाइनोसार) 
विभिन्‍न अस्थियो के एक-दूसरे से जुडने के विभिन्‍न तरीको के कारण सचलन के 
विभिन्‍न प्रकार, और कुछ कशेरुकदडियो मे तो गति के खासे' जटिल प्रकार 


(वन्दरो, वन-मानुपो तथा मनुप्यो में हाथ, अग्रेठे तथा अग्रुलियों की गतिया) भी 
हो सकते है । 


“कंकाल की अस्थियां 


कुछ मछलिया (शार्क भ्नौर कुकुर मछली इत्यादि) के ककाल उपास्थि के बने 
होते है, अधिकाश कशेरुकदडियों की भाति मनुप्य का ककाल अस्थि का होता 
है। मानव-ककाल कपाल, करोटि या खोपड़ी कणेरकदड (रीढ की हड्डी) या 
मेरुदड और उसके सयोजनो का वना होता हे । सयोजको मे पसलिया या पर्शकाए 
अस (कंधे की) मेखला तथा श्रोरि। (नित॒व) मेखला सम्मिलित है। मेखलाओ से 
शाखाए जुडी हुई हैं और उरोस्थि पसलियो से जुडी हुई है । 
खोपडी कई जुडी हुई या सगलित हड्डियो की वनी 


है, जिनमे से चलनेवाली 
हड्डी केवल निचला जबडा या चिदुकास्थि है। रीढ की हड्डी तेंतीस कणेस्को की 
खखला हे । एक-दूसरे पर ठीक बैठी ये श्रपेज्षाकत छोटी-छोटी हड्डिया एक ठोस 


आधार की वनी होती हैं, जिसके पृष्ठ भाग की शोर एक मेहराव होती है (आकृति 
2) । कजेझुक मेहरावों के छिद्रो द्वरा निर्मित बुहय में मेरु 


रु-रज्जु या रीढ रज्जु 
है। वक्त पसलियो के बारह जोड़े पीठ में वक्षीय कशेरुको के साथ सधि बनाते है । 


१4 
पहने सात जोड़े सीधे-सीघे सामने की उरोस्थि से जुडे हुए है। आठवें से दसवें 
तक के जोडे पहले सातो जोडो से छोटे है श्र उपास्थि द्वारा सातवी पसली से 
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4 हे 
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कहलाती है। है 

वाहे और टागे भी इसी प्रकार बनी है। प्रत्येक के ऊपरी भाग मे एक-एक 
लम्बी हड्डी होती है, जिनके नाम क्रमश प्रगडिका तथा ऊर्वस्थि या ऊविका है। 
बाह के नीचे के भाग मे दो हड्डिया है, जिनमे बडी भ्रत प्रकोप्ठिका और छोटी 





भाह्षति 2--एक प्रतिरूप कणेरुका 


वहि प्रकोप्ठिका है। दाग का निचला भाग इसी प्रकार प्रजघिका या अन्तर्जघिका 
श्रौर बहिर्जघिका से मिलकर वना है । कुछ छोटी हड्डिया मिलकर कलाई और 
टखना बनाती है, जिन्हे कमण मणिवधास्थिया या मण्िवध और प्रपदोपास्थिया 
या गुल्फिकाए कहते है। हाथ के अधिकाण भाग में अनुमणशिवधिका या करभा- 


स्थिया होती है और पैर में अनुगुल्फिकाए या प्रपदास्थिया। अग्रुलास्थिया 
अगुलियो और अगूठो की हड्डिया होती हे । 


कंकाल के कार्य 
ककाल का कार्य सरक्षण और सहारा देना है । हड्डियो की सधियो के 
प्रकारों से भी कई तरह की गतियो मे सहायता मिलती है। इन पर सोलहवे 
अध्याय में विस्तार से चर्चा की जायेगी । 


खोपडी (कपाल या करोटि) मस्तिप्क को पूर्णत ढाप लेती है श्रीर इसकी 
घनी जुडी हड्डिया भारी वाह्मय प्रह्यरो को छोडकर शेप सभी आधातो से इसका 
समुचित रक्षण करती है। खोपडी हमारी कुछ महत्त्वपूर्ण न्ञाने द्वियो की भी रक्षा 
करती है। नेत्र अस्थिमय कोटरो के काफी भीतर घुसे हुए है श्लौर ऊपर की श्रस्थि- 
मय अआओझो से उन्हे अतिरिक्त सरक्षण मिलता है। भीतरी कान (जिनमे ध्वनि 
की न्ाानेन्द्रिया स्थित है) खोपडी की जखास्थियों के भीतर होते है। गध झौर 
स्वाद की नानेन्द्रिया नासा और मुख-ग्रहाओं मे होती है और उन गुहाओ के चारो 
शोर की हड्डियों द्वारा रक्षित है । चेहरे की हड्डिया इसे उसका अपना ही लाक्षशिक 
रूप भी देती है। 

मेरुदंड मेरुरज्जु को भीतर बन्द रखता और उसकी रक्षा करता है। यह देह 
को कुछ दुढ सहारा भी देता है। अपने णीप॑ पर यह खोपडी की गतियो मे सहा- 
यक होता है और वक्ष मे यह पसलियो के लिए एक सयोजक का काम देता है। 
श्रपने निचले सिरे पर यह श्रोणि-मेसला मे बैठ जाता है, जिससे उस क्षेत्र से 
ऊपर की देह के लिए एक ठोस आधार वन जाता है। अठ के चार कशेरकों से 


92 मानव शरीर सरचना झौर वाय 


वा विसकत या अनुदिक' बनती हैं, जिसका बाय तो बुछ नही है पर जो उस पूछ 
के भ्रवशेप हैं जिस हमने अपन विश्ञासक्ञावीत परिव्धन के दौरान मे यथा 
दिया है । 

वक्षीय क्शेरकी पसलिया और उरास्थि द्वारा निमित पिजडा हत्य औ्ौर 
पेफडा का कुछ रक्षण प्रटान करता है । इवसन वे लिए झावन्‍्यक गतियीं के होने 
में भी इन हड्डियां का बडा महत्त्व है । 

अंस मछता मुल्यत वाह के सयोजव-स्थर का वास देता है। बाह एक एंसा 
अग है जो पवाइने सतुनन करने और रक्षा बररन के काम झाता है। बानरो 
वनयावुयों झ्रीर मनुष्या का उयतियों के विर्द्ध रहवेयावा भ्रमिमुसी अगूरा एव 
मह्ान्‌ बकासिक प्रगति है जो इ'ह वस्तुझा को इस तरह पन्‍्लन भ्रीर व्यवहार 
में लाने की क्षमताएं अत्यन करता है. जो दसकी उत्य के प्रूत्ञ कमी समर नहीं गी। 

श्रोष्ि मंसला टागा वे समोजन स्थल वा काम दने वे ग्रतिरित' उसमे दंदू 
कया और भी वितरित कर टती है । याएँ वाहां की प्रपक्षा श्रषित्र' सुदृढ़ रुप से 
बनी होती है, प्रौर इसरा उनव द्वारा बहन किय जाववाऊ भार से मींधा सबंध 
है। ऊर्विका्ा और भ्रतजयिकाप्रा द्वारा दह वा भार परा वी महराबा मे उितरित 
हो जाता है। महराय फिर *स भार वो एडिया भौर तलवा को बार दत हैं 
जिसस सटार वी तिए प्रधिक गुदुट भ्राधार भौर भ्रच्छा सतुजत मिलता है 
स्थिया व ऊची एड ४ जुत चार सुलर ता उ्ये पर वे रस उितरय वी विगाह 
दत हैं भौर १र। वा जकड़ दत हैं। एस जूता व दापपाला।ने उप्रयाग सं परावी 
स्वाभाविव काम में गम्भीर दोप उत्पन है सकते हैं । 


हुझ्टी गो सरचना 


हथ मुस्यतया सतिज द्वाय का बना है। फिर भा हैंड] जस सस्ते क्रय मे 
भी 25 प्रतितत पानी होता है। लम्बी हटा को उम्याई मे फाडन पर हम उसी 
गुल के तने भें भरी पीली सरजा ”स सकत हैं। मारा बाहरा सात अ्रग्पि ऊवव' 
जी बसी होता है । एसी हो के सिरा पर ताज रंप्रिर-कोथिश बलानव्ाती 
मम्जा हड्टा क पल सूर्र जस टुकड़ा * बाव दितरी हुई काना है। 

हूं्टी का ल्‍्स तने का सम्बाद से चतनशता घाटा वाआ। * करा वरए मरिय 
ऊतेड़ वा परे गजीलित बृल्ता मे फसी रहती हैं । न नाव में रंधिस्यालिएए 
होऊे हैं। फ्रापा प्रषण रयिर में मध्यिलशॉन्‍पामा तक ओर भा धाराजटं 
नाता ब जान दारा प>्चाय शात हैं स्पव पाये “सता विपशात टिया में जात हैं। 

घपरा हड्डियों [जस दरगोतिया धापदां घाति की हट्टिया)जा रहाप्रास 
अउल साल संख्या होता है भ्वयदा वे सग्बर हद्टिया की तरत ही हाता है। 


अध्याय 8 
पेशी-तन्त्र 


ह॒द-पेशी की क्रियाओं की तीसरे अध्याय में हम पहले ही चर्चा कर चुके है और 
चिकनी पेशी के विभिन्‍न रूपो या अनैच्छिक सक्रियता का अध्ययन कर चुके है । 
चिकनी पेजी हृदय के अलावा अन्य आंतरिक श्रगो की गतियो से सम्बन्धित है। 
इसके विपरीत ककाल-पेशिया या ऐच्छिक पेशिया ककाल की गतियो को, और 
कुछ मामलो में त्वचा की गति को भी, सम्भव बनाती है। 


चिकनी पेशी और कंकाल-पेशी 


ककाल-पेशी का सम्बन्ध चूकि प्राथमिक रूप से देह को बाह्य वातावरण के 
अनुकूल वनानेवाली गतियों से है और चिकनी पेशी का काये आतरिक वाता- 
वरणु के परिवर्तनों के अनुसार पेशीय गतिया करना है, इसलिए हम उनके शारीर 
तथा क्रियात्मक गुस-धर्मो मे भेद पाने की अपेक्षा कर और पा सकते है। उनके 
तचिका-सम्वन्धो मे भी अतर है। ककाल-पेशी की कोशिकाओं मे केवल एक 
तम्त्रिका-तन्तु होता है, जो उनका तन्त्रिका-भरण करता है जब कि चिकनी पेशी 
की कोशिकाए दो तत्रिका-तन्तुओ वाली होती है, जो उन्हे तत्रिकोत्तेजित करते 
है। ककाल-पेशी तत्विका-सवेगो के श्राने पर कुचित होती है और उनकी अनु- 
पर्थिति मे शिथिलित हो जाती हे । चिकनी पेशी एक प्रकार के तत्रिका-तस्तुग्रो 
द्वारा सवेग पाकर कुचित होती है और दूसरी प्रकार के तन्त्रिका तन्तुआओरो द्वारा 
सवेग पाकर शिथिलित होती है । ककाल-पेणी अपनी नियत्रक तस्त्रिकाशो की 
अनुपस्थिति मे स्वाभाविक रूप से कार्य नही कर सकती, लेकिन कुछ चिकनी 
पेशिया यह कर सकती है, जैसे आत्रिक रोमाकुर और तालवद्ध उपखडन करने- 
बाली पेशिया | 
अन्य प्रकार के ऊतको की तुलना मे चिकनी और ककाल-पेशियो, दोनो की, 
ही विशेष लाक्षणिकता उनकी कुचनशीलता है । दोनो हो अधिकाश ऊतको की 
अपेक्षा अधिक सवेदनशील हे। ककाल-पेशी चिकनी पेशी की अपेक्षा विद्युत- 
उद्दीपत के प्रति अधिक सवेदी है (इसे सक्तिय करने के लिए क्षीणा धारा की ही 
आवश्यकता पडती है), इसके विपरीत चिकनी पेशी रासायनिक उद्दीपन के प्रति 
(मिसाल के लिए, चिकनी पेशी औपधो द्वारा अधिक सुगमतापूर्वक प्रभावित हो 
जाती है) सवेदी है। 
ककाल-पेशी चिकनी पेशी की अपेक्षा अधिक श्षीघत्रता से कूचित और शिथि- 
लित होती है, जबकि चिकनी पेशी कंकाल-पेगी की अपेक्षा अधिक समय तक 
प्रकूचित अवस्था मे रह सकती है । वाह्य वातावरण मे आतरिक वातावरण की 
अपेक्षा अधिक शीक्रतापूर्वक परिवर्तन होते हे भर ऐसे परिवतंनो के लिए प्राय 
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पैज्ञी-तन्त्र 


ककाल पेजी-कोणशिकाए पृथक्‌-पृथक्‌ तत्रिका-तन्तुओ हारा नही तत्रिको- 
त्तेजित होती । प्रत्युक्त एक-एक तन्त्रिका-तन्तु कई-कई गाखाओ्रो में विभक्त हो 
जाता है और अनेक पेजी-कोशिकाओ्रो का तत्रिकोत्तेजन करता है (अनुपात [ । 
से लेकर | 65 तक रहता है) । प्रेरक तंत्रिका-कोगिका तथा उसके द्वारा निर्य- 
त्रित पेणी-कोशिकाओं को सपयुक्त रूप से प्रेरक इकाई कहते हैं। चूकि पेनियों मे 
हजारो पेशी-कोणिकाए हो सकती हैं, इसलिए अनेक तत्रिका-ततु अतग्रेस्त होते 
है और पेजी पर नियत्रण उतना ही अधिक सूक्ष्म होता है इस प्रकार उगलियो 
की गति को नियत्रित करनेवाली पेगिया वाह या पैरो की पेणियों की अपेक्षा 
अधिक तत्रिका-ततुओं द्वारा तत्रिकोत्तेजित होती है। 

हर तत्रिका-ततु के श्रताग और उसकी पेजी-कोशिका के सगम पर पेशी- 
तान्रिक मेल नामका ऊतक का विशेषीक्ृत टुकडा दोनो को पृथक करता है। यह 
दिखलाया जा चुका हे कि प्रेरक तत्रिका के अताग पर पहुंचकर तत्रिका-सवेग 
ऐसीटिलकोलीन नामक द्रव्य की उन्मुक्ति करता है। यह द्रव्य पेजीतत्रिका-मेल 
में एक वैद्युत परिवर्तन उत्पस्त कर देता है, जो मेल से पेशी-कोशिका पर फैल 
जाता है। वह 'पेणी-सवेग” उस ऊर्जा को उन्मुक्त कर देता है, जिससे पेणी कुचित 
हो जाती है । 

यद्यपि पेणी सामान्यत केवल तत्रिका-सवेग द्वारा ही उत्तेजित होती है, 
तथापि यह दिखाया जा सकता है कि वह स्वत उत्तेजनणील भी होती है । पेणी 
का सीधा उद्दीपन उसे कुचित कर देता है। लेकिन इस वातको सिद्ध करने के लिए 
हमे यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि पेशी का कूचन पेशी में उपस्थित तत्रिका- 
तंतुओ के श्रतागों के उत्तेजन के कारण नही था। तत्रिका-प्रभाव दो प्रकार से 
दूर किया जा सकता है--तन्निका को काटकर उसे अ्रफ्कपित होने दिया जाये, या 
फिर प्रायोगिक जन्तु के रुधिर में क्यूरेयर नामक भौपधि इजेक्ट कर दी जाये। 
वह भ्रोपव पेणीतत्रिका-मेलो को निब्चेप्ट करके तन्निका से पेणी-कोशिकाश्रो को 
सवेगो का मार्ग वद कर देती है। इन दोनों में से किसी भी प्रक्रिया के बाद पेणी 
का उद्दीपन उसे कुचित करवा सकता है। तव वह स्वय ही उत्तेजनशील होनी 
चाहिए ! 

। हम यह भी देखते है कि पेशी सभी प्रकार के उद्दीपतो (पर्यावरण में परि- 
वर्तनो )-- वंद्युत, यात्रिक (चुटकना), ऊप्मीय (उसे गरम सलाख से छूना), या 
रासायनिक (उस पर कोई लवण रखना) के प्रति सवेदी है और उनकी अनुक्रिया 
करती है । 

तथापि हम पाते है कि हर कोई उद्दीपन ऊतक की---खासकर पेशियो और 
तनिकाओ जैसे अत्यधिक उत्तेजनशील ऊतको को--सत्रिय नही करता | पर्याप्त 
होने के लिए उद्दीपत को कुछेक णर्ते पूरी करनी होगी । सबसे पहली यह कि उसे 
एफ अल्पिप्ठ सीघ्रता का होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अत्यन्त क्षीण विद्युत- 
घारा प्रभावी नही होगी । फिर, उद्दीपन को एक अल्पिप्ठ अवधि तक बने रहना 
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अवधि तक चलनेवाला और शीघ्रतापूर्वक न्यूनतम तीत्रता पर पहुंच सकनेवाला 
होना चाहिए। यदि उसमे ये विशेषताए न हुई, तो तन्त्रिका उसकी अनुक्तिया 
नही करेगी । 

देह मे तन्त्रिका-आवेग सामान्यत तन्त्रिका-तन्तु के एक छोर पर उत्पन्त 
होते है। मिसाल के तौर पर, न्यूरॉन का एक्सन कोशिका-काय से अपने निकास 
के बिन्दु पर एक तन्त्रिका-आवेग ग्रहरा करता है। इसके वाद यह आ्रावेग केवल 


अभिवाही प्रवर्ध (डेड्राइट) 
कोशिका-काय 

केद्रक (माभिक ) 

अक्ष-ततु (एक्सन) 





श्राकृति 24--न्यूरॉनो के प्रकार (अञ्र) कई प्रवर्ध वाला, (भ्रा) एक 
प्रवर्ध वाला, (इ) दो प्रवर्ध वाला 


एक दिखा मे ही जाता है। किन्तु यदि तन्त्रिका खुली हो, या किसी प्रयोगगत 
जन्तु की तन्त्रिका का एक लम्बा खड निकाल लिया गया हो, तो उसे किसी भी 
बिन्दु पर सप्रभाव उद्दीपित किया जा सकता है। इस प्रकार उत्पन्न तन्त्रिका- 
आवेग तन्त्रिका-तन्तुशों के सहारे दोनो दिशाओं में चले जायेगे । 

तत्रिका इन वातो मे पेशी की तरह होती है कि वह भी विद्युत, यात्रिक, 
ऊप्मीय तथा रासायनिक उद्दीपनों को अनुक्रिया करती है। अधिकाश मामलो मे 
विद्युत-उद्दी पन ही सबसे भ्रधिक महत्त्व के होते है। कभी-कभी अन्य प्रकार के 
उद्दीपन भी तत्रिका-आावेग उत्पन्न कर देते है। उदाहरण के लिए, कुहनी पर 
की 'कौतुकी अस्थि' (फनी बोन) पर आघात होने से जो अजीव-सी अनुभूति 
होती है, वह दाव द्वारा बाह में की एक तत्निका के उद्दीपन के कारण उत्पन्न 
होती है। देह में सामान्य तत्रिका-श्रावेण सम्भवत विद्युतीय प्रकृति के वाता- 
वरणीय परिवतंनो से उत्पन्न होते है। इसलिए प्रयोगात्मक कार्यो के लिए 
कृत्रिम विद्युत-उद्दीपन प्राकृतिक उद्दीपनों के निकटतम रहते है । इसके अलावा 
विद्युत-उद्दीपन ऊतको को कम हानि भी पहुचाते है और भ्रविक सरलता तथा 
यथार्थतापूर्वक नियचित किए तथा मापे जा सकते है। 

तन्निका का अध्ययन करने के लिए उसकी क्रियागीलता का अभिलेखन 
आवश्यक है। पेशी की क्रियाणीलता के अभिलेखन की अपेक्षा यह कार्य अधिक 
कठिन है, क्योंकि सक्रिय तत्रिका में चलती कोई चीज नहीं देखी जा सकती। 
कभी-कभी तत्रिका-उदीपन से जनित पेशीय कुचनो के अभिलेसन द्वारा हम 
तन्निका के बारे मे सूचना प्राप्त कर सकते है। तथापि एक कही ज्यादा अच्छा 
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_“ मेरु-त त्रिका 


मेरुरज्जु-पुच्छ 


हट 25 -- 
मेरु-रज्जु तथा 
उसकी तत्रिक्राएं 
पूछ से मिलती-जुलती है, इसीलिए इस क्षेत्र को 'मेरु-रज्जु-पुच्छ' नाम दिया 
गया है। 


अ्रधिक सूथ्म निरीक्षण से यह देखा जा सकता है कि मेरु-रज्जु से हर मेरु- 
तन्त्रिका दो समूहो मे निकलती है--पीठ की ओर के अभिषुृष्ठ-मुल और उदर 
की ओर के अधर-मूल । सौ साल से श्रधिक समय से यह ज्ञात है कि अशिप्ृुष्ठ- 
मूलो मे अभिवाही या सबेदी तत्रिका-ततु होते है (केन्द्रीय तत्रिका-तत्र मे प्रवेश 
करनेवाले) और अधर-मूलो मे अपवाही या प्रेरक तत्रिका-ततु होते है (केन्द्रीय 
तत्रिका-तंत्र से निकलनेवाले )। उस प्रकार प्रत्येक मेरु-त त्रिका मे मचेदी और प्रेरक 
तेतुओ का मिश्रण होता है। फिलहाल हमे यह ध्यान मे रख लेना चाहिए कि 
भत्येक भ्रभ्निपृष्ठ-मूल भे एक उत्कुत्लन या उभार होता है, जिसे अभिषृष्ठ' या 
“सेरु-रज्जु-गुच्छिका' कहते है । 
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बाह्य वक्‍त मय श्ौर 
मे यूरामा तया 
भ्ित्र गत दयम क्वल 
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होता है जो इस प्रदन क- 
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आकृति 26 की अनुप्रस्य काट 
इसर क्षय म] र॒पर गअ्र्म माना (मर) अक्षर के 
/ एच के बरी अभिपृष्ठ झूय और नीचे अपर शग क्हचाते 
। रज्जु के हे जो पत्र की गृह छोटा 
सा अ्रवशप है 
मिगह्ले (पक्‍्री 
सग्पह 


भर रज्जु गि ध्छ्का 
नल अभ्रिपृष्ठ शक 


मे यम्त कराक 
भेड़ रज्यु 
परेचयाही 
परगरपृत सपवाले (फरक) ये 


ख्ति 2 एक साम् 4 पेल्+ वयत बाप 
प्रतिक्‍त पाप--प्रतिबती काय अनकः त|॥ का क्ियाआ ग्राघार ह। 
अतिवतों के संभव है एरीसीक ईैका३ अतिकत है ग्राझ्त्ति 27)+ 
ब्सक् कच हैं--अहीका वासग्राहक ड] 
अपवाही गैर 
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प्रवर्ध की दूसरी शाखा द्वारा निकल जाते है। वे मेरु-रज्जु मे अधर-मूल द्वारा 
प्रवेश करते है। गुच्छिका-कोणिका का प्रवर्ध फिर घूसर द्रव्य के श्रभिषुप्ठ-श्टग मे 
के मध्यस्थ-न्यूरॉन के अभिवाही प्रवर्धो से सपर्क स्थापित करता है। आवेग इन 
दोनो न्यूरॉनो के बीच का आवकाश भर देते है और मध्यस्थ न्यूरॉन को सक्तिय 
करते है और इस न्यूरॉनो के डेड्राइट (अभिवाही प्रवर्ध), कोशिका-काय तथा 
ग्रक्ष-ततु पर होकर आवेग चलने लगते है। ये श्रावेग अधर श्ुग मे एक अपवाही 
न्यूरॉन के अभिवाही प्रवर्ध को सक्रिय करते है और नये झ्रावेग उत्पन्त करते है, 
जो अ्रपवाही न्यूरॉन कोशिका-काय पर होकर जाते है और मेरु-रज्जु को इसके 
अ्क्ष-ततु या अपवाही तत्रिका-ततु के मार्ग से छोड देते है । अपवाही तत्रिका-ततु 
अधर-मूल और मेरु-त न्रिका से होता हुआ पेशी तक जाता है। ये आवेग पेशी- 
ततन्निका मेलो को सक्तिय कर देते है (जैसा कि अध्याय 8 मे बताया गया है) 
झौर सवेदनग्राही (पेशी) की कोशिकाओ्रों को कुचित कर देते है। इस प्रकार 
उगली खिंच जाती है। एक सग्राहक के उद्दीपन का परिणाम किसी सवेदनग्राही 
श्रग की प्रति वर्ती अनु क्रिया होता है और यह सारी क्रिया सामान्यत इसके वर्णन 
में लगनेवाले समय से कही तेजी से' सपन्‍न हो जाती है । 

हमने अ्रभी तत्रिका-तत्र की एक नई लाक्षरिगकता देखी । तत्रिका-को शिकाएं 
एक-दूसरी के साथ अविरल क्रम मे नही है। वरन्‌ वे केवल सम्पर्क मे ही आती 
है। दो न्यूरॉनो के सपक का क्षेत्र 'अतग्रेथन' या 'समेप्स' कहलाता है। अतर्ग्थन 
के गुणवर्म भी लगभग वही है, जो पेजी-तत्रिका मेल के है। 

ऊपर-वर्णित प्रतिवर्ती चाप एक सरल चाप है। अ्रधिकाश प्रतिवर्तो मे 
अधिक जटिल चाप सन्निहित होते है, यह जटिलता अभ्रभिवाही और अपवाही 
न्यूरॉनों के बीच अधिक मध्यस्थ न्यूरॉनो के सम्मिलन से आती है । मेरु-रज्जु के 
एक ही खड के एक ही पार्व तक सीमित होने के बजाय तब प्रतिवर्ती चाप में 
मेरु-रज्जु के दोनो पाज्वं सम्मिलित हो सकते है। और उनके एक से अ्रधिक स्तर 
भी हो सकते है। फलत प्रतिवर्ती अनुक्रिया में कई पेशिया सम्मिलित हो सकती 
हैं और कुछ सग्राहको के उद्दीपन से पेणीय कुचनो का जटिल स्वरूप उत्पन्न हो 
सकता है । 

प्रतिवर्तों के प्रकार--सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं उद्दीपतो की अचेतन अनु- 
क्रियाए है। प्रतिवर्तों करे सामान्य उदाहरण “घुटने का फटका', 'आकुचन' 'प्रतिवर्त' 
और “भ्रवातरित-विस्तार' प्रतिवर्त है। जब एक टाग दुसरी पर भार्डी रखी जाती 
है श्लोर ऊपर की टाग के घुटने की टोपी या जानु-फलक की कडरा पर आघात 
किया जाता है, तो वह टाग ऊपर की ओर भटक जाती है। घुटने का यह भेटका 
निचली टाग को आगे बढानेवाली पेणी की कडरा में सग्राहकों के खिंचाव से 
उत्पन्त उद्दीपन के कारण पैदा होता है। आकुचन-प्रतिवर्त त्वचा के पीडादायी 
उद्दीपन से उत्पन्न प्रतिवर्त है। उदाहरण के लिए, कील पर पैर पड जाने की 
आपकी झनुक्रिया होगी आपकी टाग का मुडना और उस पीडा देनेवाले उद्दीपन 
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स उस हटा लेना । इस प्रतिवत का सामायतत एक्सहयामा प्रतिवत भ्वातरित 
विस्तार प्रतियत् है। एवं पर वे पीडादावी उठापन से बहु दाम धिच जाती है 
भौर दस भनुत्रिया स साथ साथ दुसरा टाय झाग झा जाती है । धन परिस्थितियां 
में अपन सतुललन बताय रन म यह प्रतिवत एक प्रकट सहायता है। 
अतिवर्तों का कई प्रकार से वर्गीकरण किया जा सवता है। अपन उद्गम के 
अनुसार के था तो वज्ञायत है या झनुभव द्वारा उपाजित है । ऊपर दिय सभी प्रति 
बत वश्शागत प्रतितर्तों बे' उतठाहरण है । क्रम विकास वे दौरान उसनव' पथ स्थापित 
निर्धारित हुए है । प्रयोगगत जातु मे मस्तिष्क वे नप्ट कर टिये जाने के बाद भी 
इन सब प्रतिव्तों को दघ्शाया जा सकता है। 'उपाजित्र था अनुशूलित' अथवा 
औषधिक अतिदत व हैं, जा हम किती कप के बोहराण जाने एर मीएत है! 
वाजा बजात या टाइप करते समय उगलियां का गति इत्यादि इसके उदाहरण हैं । 
चूकि ये प्रतिवत महत्तिप्त के उच्चतम स्तरों के अधीत हू इसलिए हम इनका 
चर्चा आगे करगे । 
वर्गोक्रिण का दुसरा 27 जटिवता के पनुसार वर्गीकरण करता है। 'सरत 
प्रतियत वे है. जिनमे एक अकेला पेश! एक अकले उद्दापत का अनुत्रिया करती 
है। घुटने का झटका इसका एक उदाहरण है। तथावि अधिक: प्रतिवर्तों मे एव 
से अधिक पेचिया सम्मिलित होता हैं इसलिए व समावित प्रतिदत कहुलात है। 
उत्पहरण के लिए टय के आकुदन प्रतिवत में हक टाग की एशी का रचने (जा 
टांग को धुटन पर मोड तता है) और उसी के साथ दुसरा ठाग का प्ची का विश 
सन(णों राग वो घुटने से सीधा करता टै)टीव) सम्मितित हैं। प्रतिवत झघला 
सर्मा वत प्रतिनत ही है पर वे और भी झधिक जटिल होते है--यह्‌ प्रतिवत को 
एक शूखता होती है जिसमे एवं प्रतिवत अयल प्रतिवत के लिए उद्दीपन का काय 
करता है। मतिया का लयबद्ध नरम मिससे हम चतत फिरते हू एवं शुवला 
प्रतिवत है। बहुत से विस्तारित प्रवृत्तिज य वृत्तित बाय जस पक्षियां झौर मधु 
मकिसियां की प्रहपरता(घर लौटकर झान की प्रवृत्ति) इसी बय मे वे प्रतिवत हू । 
यदि प्रतिवर्तों क| जम देनवाले सग्राहका के अतारा यर विचार विया जाय 
तो तीन प्रद्यर 4 प्रतिदत दृष्टिगाचर होने हू । वाह्म सग्ाहवा वा उद्दीपन (य 
संम्राहव' दह के सतह प्ररता में होत है) बाह्य ग्राही या वाह्य सबेही प्रतिवर्तों 
ब| उत्पन बरता है जस १२ का ख़बा के पीडाटायी उद्दीपन से उत्पन आरुचत 
अतिवत ! भ्ातराग्ा के सग्राहर-- झठ संग्राहुक , अत ग्राही या प्रत सबेटी 
प्रतिवत उत्पल करत हू) परिवहत झौर "वसत थादि प्रतिवत हैसे प्रदारर 
उदाहरण है प॒रशिया कडराम्ा सवियाशोर झाम्यतर करा कुछ भाषा स 
स्पित एक भौर वग मे स्राहेवः मध्यदाटर ऊतेक सब अविवस उत्तन करत 
हूँ घुटने वा भटवा स्यो श्रकार का अ्रतिवत है । 
प्रतिव्त और मेर रज्जु--अतिवव चाप का सदवतो और उसका काय 
प्रखाता वे गारणस जतित शर पतियर्ती पयाय अलुत्रिया एव अ्पडा थे ते जिया वे 
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उद्दीपन से जनित पेशीय अनुक्रिया से बहुत अधिक भिन्‍न होती है । प्रतिवर्ती 
प्रनुक्रिया अधिक देर के वाद आरम्भ होती है और श्रधिक देर तक चलती है, 
फिर भी दूसरे प्रकार की श्रनुक्रिया की अ्रपेक्षा यह्‌ अधिक आसानी से अमिश्रात 
हो सकती है। काफी अलग-अलग सग्माहको से भी प्राय एक ही प्रतिवर्ती अनु- 
क्रिया प्राप्त की जा सकती है ! ४ 

प्रतिवर्ती अनुक्तिया के विशिष्ट गुण प्रतिवर्त चाप में कोशिका-कायों और 
ग्रत्म् थनो की उपस्थिति के कारण ही होने चाहिए । उदाहरण के लिए, यदि 
हम किसी पेशी को जानेवाली तन्त्रिका को एक अकेले उद्दीपन से उद्दीपित करे, 
तो हमे एक अकेली अनुक्िया ही प्राप्त होती है--पेशी की एक साधारण घडक | 
यदि हम किसी सग्राहक को एक वार उद्दीपित करे, तो हम सामान्यत एक ऐसी 
प्रतिवर्ती पेशीय अनुक्रिया प्राप्त कर सकते है कि जिसकी प्रकृति पेशी को मरोडने 
की होगी । हुआ यह है कि प्रतिवर्ते चाप की तन्रिका-भागों के विन्‍्यास और कार्य 
की विशिष्टताओ के कारण एक अकेला प्रारभिक उद्दीपन प्रेरक तन्त्रिका पर 
आवेगो के एक प्रवाह मे परिवर्तित हो गया है। 

इसके अलावा, न केवल प्रतिवर्ती उत्तेजन ही, वरन्‌ प्रतिवर्ती अवरोधन भी 
हो सकता हैं। हम जानते हैं कि सामान्यत जब कोई पेशी कुचित होती हैँ तो 
उसकी विरोधी पेशी को शिथिलित होना ही पड़ता हैं। इस प्रकार जब हम वाह 
भोडते हैं, तो न केवल कुचनशील पेशिया ही कुचित होती है, वरन्‌ विस्तारिक' 
पेशिया भी शिथिलित होती है। इसमे निहित उत्तेजन-पअनुक्रिया प्रेरक न्यूरॉनो से 
एक आवेग-शखला के विसर्जन द्वारा प्रतिवर्ती ढग से उत्पन्त होती है, श्रवरोधन 
अन्य प्रेरक न्यूरॉनो से आवेशो के विसर्जन के प्रतिवर्त द्वारा बद होने का फल होता 
है। हाल का प्रायोगिक कार्य यह इंगित करता हूँ कि पेशी-तत्रिका मेलो की ही 
भाति, अतग्रंथनो पर भी रासायनिक द्रव्य मुक्त होकर अगली कोशिका पर प्रभाव 
डालते है। निस्सदेह सिरो पर मुक्त हुए वे रासायनिक द्रव्य, जो न्यूरॉनो पर 
उत्तेजक प्रभाव डालते है, सिरो पर मुक्त हुए उन रासायनिक द्रव्यो से भिन्‍न होते 
हूँ, जो श्रवरोधन उत्पन्न करते हूँ । इन पदार्थो की सही प्रकृति क्या है, यह श्रभी 
निश्चित नही हो सका हैं । 

केन्द्रीय तन्त्रिका-तन्त्र के अत्यधिक सख्यक न्यूरॉन अनेक पृथक्‌-पृथक्‌ तथा 

अनेक ही अतस्सवन्धित प्रतिवर्ती पथो में भी समावेशित होते है और ये हमारे 
द्वारा किए प्रतिवर्ती कार्यो की जटिलता के कारण होते है । मेरु-रज्जु कई प्रति- 
वर्ती उत्तेजनो और अवरोधनो का केच्ध है । (यह नही भूलना चाहिए कि मस्तिप्क 
में भी कई प्रतिवर्ती केन्द्र है) । 

रज्जु का एक महत्त्वपूर्ण कार्य आगता सवेदी आवेगो का “निर्वेचन' करना, 
उन्हें समुचित प्रेरक न्यूरॉन पेशियो या प्रेरक न्यूरॉन ग्रथि-संयोगो को भेजना और 
इस प्रकार किन्‍्ही उद्दीपनो के प्रति सहज समन्वित अनुक्तिया सुनिश्चित करना 
है। उपरोक्त को क्रियान्वित करना रज्जु के धूसर द्रव्य के न्‍्यूरॉन का एक प्रमुख 
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बाय है। दुगरा बाय रज्जु या एक स्तर ये दुगर रार या भोर मस्तिष्य रा तया 
मस्निप्य' वो भावगा यो भजाा है। रज्जु ने वत द्रव्य म समान गताया को जात 
झौर रामात बाय वरावाल प्ावंगा या राचार यरत तप्रिया-हन्तु गुच्चा या 
बडला म गुच्छित हात है। दस प्रकार मर रज्जु एबा नित्ित्रिय सवहा का काम 
भी वरती है लविन जिन ग्रतस्सग्वाधा को ये सयाग सभव बनात हैं थे प्रनव 
हहित त्रियाप्रो ब' रामवय बे लिए झ्रावश्यक है। 
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शारीरीय दृष्टि स स्परायत्त तत्रिवान्‍्ताव्र परिधि-तीववा-्तत का एक 
विदप प्रग है। भ्रातरागा वी सत्रियतामर के स्यत नियत्रण स सम्बाधित इस 
तत्र की तुवबना दहिक भ्रगा (मूलत ककाल पटियो) वो नियत्रित करनवाल 
प्रतिवर्ती तत्र स वी जा सकता है जिसका झ्रभी ऊपर वणान किया गया है। 
स्वायत्त तत्रिका तत की सरचना--सरचना भौर काय की दृष्टिस 
स्वायत्त तत्रिका-त-न एक दुहरा तत्र है। इसक॑ दोनो उपविभाग अनुकपी तथा 
'परानुक्पी या सहानुक्पी तत्र कहलाते है। प्रत्यक तज प्रतिवर्तों के एक एक 
तान पर आझ्राघारित है जो दहिक अगो के' कुछ भिन होता है । 
अभिवाही -यूरात वहुत कुछ उन “यूरानो जस ही होत हैं जिनकी हम पहल 
चचा वर चुके हैं। उनवा प्रारम्भ विभिन आतराय क्षेत्रों में सम्राहकों मे होता 
है झौर उनकी कोटिक्य-काय एक मेर गुच्छिका म या मस्तिष्क के निकट स्थित 
एक गुच्छिका म रहती है। इसके बाद व क्पाल तीजिकाओ्रों या अ्रभिपृष्ठ मूलो 
से होकर मस्ति८्क या मेर रज्जु म चव जाते है। केद्धाय तीनिवान्तन के भीतर 
अनेब' स्वायत्त प्रतिवर्तों दे” यथाथ पथ बहुत स्पष्ट नहीं है। श्रसिवाही यूरान 
यातो प्रत्यक्षत या कुछ मध्यस्थ यूरानों द्वारा स्वायत्त अपवाहा यूरानो से 
सम्पक बनाते है। हमन जिन अ्रय प्रतिवर्तों का अध्ययन क्या है स्वायत्त 
प्रतिवत चाप मे उनसे भिन दो अ्रपवाही “य्रान होते हैं। इनम से पहला कद्रीय 
तीजका त तर मं पाया जाता है और यह अपना श्रक्ष-तन्तु (एक्सन) रज्जु या 
मस्तिष्क के बाहर स्थित एक गुच्छिका को भेजता है । इस कारण यह पुरोगुच्छिक 
“यूरान कहलाता है। पुरोगुच्छिक अक्ष-ततु ग्रुच्छिका मं एक यूरान के' साथ 
अतंग्रथन करता ह जो अपना ग्रक्ष ततु सवेदनग्राही (इफेक्टर) ्रग--चिक्नी 
या हृदू-पेणी या क्सी ग्रथि का भेजता हू। यह दूसरा अ्रपवाही “यूरान पश्च 
गुच्छिक यूरान ह्‌। 
अनुकपी तत--अनुकपी तज को कभी-कभी वक्ष कदि विभाग भाक्‍षहा 
जाता है क्याकि इसके पुरोगुच्छिक यूरात मेढ रज्जु के कटि भ्रौर वक्ष-खड़ा क 
चूसर द्वव्यम स निकलते हैं। पुरोगुच्छिक अल ततु रज्जु के! अधर मृत पर 
निक्‍लत है और फिर मूल स झलग हो जात हैं। अब वे तीन म॑ सं कसी एक 
स्थान पर समाप्त हो सकत हैं। 


॥ 
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भेर-रज्जु के दोनो ओर गुच्छिकाओो की एक शांखला है, जिसे अनुकपी 
शुखला कहते हैं (आरकत्ति 28) । कुछ पुरोगुच्छिक अक्ष-तन्‍्तु कोणिकाओों के साथ 
इन युच्छिकाओ मे अंतर्ग्रयन करते है। उन गुच्छिका-फोशिकाशो से पश्चगुच्छिक 
अक्ष-तन्तु मेह-तन्त्रिका से मिल जाते है और देह के सतही प्रदेशों की चिकनी 
पेणी व ग्रन्थियो मे वट जाते है, जैसे त्वचा | (कुछ पब्चगुच्छिक ग्रक्ष -तन्तु मेरु- 
तन्त्रिकाओं मे फिर नही मिलते, वरन्‌ सिर तथा वक्ष-गुहा के श्रगो को चले जाते 
है) । अन्य पुरोगुच्छिक अक्ष-तन्तु अनुऊपी श्खला की गुच्छिकाओं से श्रतर्ग्रथित 
हुए बिना ग्रुजर जाते है और उदर-गुहा मे स्थित मुक्त गुच्छिकाओं में जाकर 
समाप्त हो जाते है, जिन्हे 'समपार्न्वी' गुच्छिकाए कहते हैं। इन ग्रुच्छिकाओ से 
पथ्चगुच्छिक अक्ष-तन्तु उदरीय अगो की चिकनी पेणी और ग्रन्थियों में चले जाते 
हैँ। अन्य, किस्तु अपेक्षाकृत थोडे, पुरोगुच्छिक भ्रक्ष-तन्तु अग्र-गुच्छिकाओो' में की 
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काहातल 28 --स्वायत्त ततन्रिका-तत्र द्वारा तत्रिका-मभरणित अग 


परानुकपी (कपालत्रिक) तवु विदु-रेखाग्रो द्वारा और अन॒कपी 
(वर्न-कंटि) तत ठोस रेखाओं हारा दर्शाए गए है । 
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की अपेक्षा मस्तिप्क मे ये विभेद कम विघ्बसनीय है। यहा धुसर द्रव्य और ब्वेत 
द्रव्य का कुछ मिश्रण हो गया है, जिसके फलस्वरूप घूसर द्रव्य के कुछ अगर 
उभर आते है । धूसर द्रव्य के ये मुड 'केद्र' या केन्द्रक' (तन्त्रिका कोभिका-कायो 
के समृह) कहलाते है। ह 
परिवर्धन के साथ-साथ मस्तिष्क-वृन्त के तीन मुख्य विभाग हो जाते है--- 
पण्चमस्तिप्क, मध्यम स्तिप्क और अग्रमस्तिप्क ॥ ये विभाग अपने मूल, खडीय 
चरित्र के भ्रस्पप्ट अवशेष कायम रखते है और कपाल-तन्त्रिकाओ के वारह जोडो 
को उत्पन्त करते है। मरितप्क के पूर्णत निर्मित होते-होते दो बड़े प्रदेश जुड़ चुके 
होते है--अ्रनुमस्तिप्क पण्चमस्तिप्क से, और प्रमस्तिप्क गोलाव॑ अ्रग्रमस्तिप्क से 
विकसित होते है। 


प्र मस्तिक-गोला र्ध 
“/ चैतक 








अधश्चेतक 


मध्य-मस्तिप्क 


अनुमस्तिष्क 
अनतस्था (मेड्यूला) 


लाल केन्द्रक 
प्रधाण-क्रेद्धक 


श्राकृति 29--मध्यरेखा पर कठे मस्तिष्क की भीनरी सतह का एक दृब्य 
आकृति 29 मे अपनी मध्य रेखा पर आधे कटे हुए मस्तिप्क का आरेख है । 
पब्चमस्तिप्क का मस्तिप्क-बुन्तीय भाग मेड्यूला या अतस्था तथा पौस का बना 
है । पौस के ग्रभिषृष्ठ अनुमस्तिप्क है । उसके बाद मव्यमस्तिप्क है। अग्रमस्तिप्क 
में बलेमस' या 'चेतक',हाइपोथैलेमस' या 'अथब्चेतक' तथा 'प्रमस्तिप्क-गोलारथे! 


5 


754 


है। श्रधन्‍्वेतक के नीचे एक डंठल से लटकी हुई पिट्यूइटरी या पीयूप-ग्रथि है। - 
अनुमस्तिप्क तथा प्रमस्तिष्क-गोलार्ध--जैसा कि हम कह चुके है, ये 
नमितिया अधिक आ्रादिम मस्तिप्क-बृन्त के उद्दर्थ (वाद में बढे हुए अग) है और 
कशेरकद डियो के विकास के साथ-साथ ये अधिक परिवर्धित होते गए है। इनमे 
एक सामान्य बात यह भी है कि उनका घूसर द्रब्य उनकी सतहो पर एक पतली 
परत मे, जिसे 'कॉव्वस' या “अन्तस्था' कहते हैँ, जमा है और उनका ब्वेत द्रध्य 
उनकी आरम्भिक राशि का सरचक है । 
अनुमस्तिप्क एक अत्यधिक आदिम खड है (आकृति 30 के नीचे का विन्दी- 
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के सामने के दो-तिहाई भाग पर स्थिर स्वाद-मग्नाहको से आनेवाले कुछ सवेदी 
तन्तु भी इस सन्त्रिका में पाये जाते हे । 
आठवी 'भ्रवरण-तन्त्रिका' एकदम सवेदी है। इसमे श्रवरा-सग्राहकों से श्रानेवाले 
और आ्रातरकर्ण में साम्यावस्था के लिए स्थित मग्राहको से आचनेवाले तन्तु होते हे । 
यह पौस में आवेगो का सवहन करती है। नवी 'कपाल-तन्त्रिका' 'जिद्दाग्रसनी 
तन्तरिका' अच्तस्था से तीसरी वडी लार-ग्रथि को और ग्रसनी की उन पेणियों को, 
जो निगलने की प्रक्रिया में सम्मिलित रहती हैं, प्रेरक तन्तु भेजती है | सवेदी पक्ष 
में यह जिद्वा के णेप स्वाद-स ग्राहको तथा ग्रसती की ब्लैष्मिक भिल्‍ली से झ्रावेगों 
को भीतर ले जाती है। 
पिछले अध्यायो में हमारा दसवी 'वेगस-तन्त्रिका' से कई बार वास्ता पड 
चुका है। इसका नाम बड़ा ही उपयुक्त है, क्योकि 'वेगस' शब्द का श्रर्थ ही 
“घुमक्कड' होता है। इसके अपवाही तन्तु अन्तस्था से ग्रसिका, आमाशय, अत्र, 
हृदय तथा स्व॒र॒यत्र मे की पेणी और ग्रामाणय, क्षुद्रात्न और अग्न्यागय की ग्रथियों 
तक जाते है। इसके अ्रभिवाही तन्तु फेफडों की वायु-कोप्ठिकाओं से, स्वरयत्र 
तथा आामाशय की इले प्मिक भिल्‍ली और अन्य आतरिक अगो से आते है। 
ग्थारहवी 'भेरु-उपतन्त्रिका' तथा वारहवी 'अधोजिद्वा-तत्त्रिका' विशुद्ध 
प्रेरक तन्त्रिकाए हैं । दोनो ही अंतस्था से निकलती है। प्रथमोक्त कथे की पेणियो 
का तन्त्रिकाभरण करती है और अस्तोक्त जिद्दा की पेशियो का । 
वारीकी से कहे, तो 'विशुद्ध' प्रेरक तन्त्रिकाए केवल प्रेरक ही नही होती । 
उनमे उन पेशियो से, जिन्हे वे तन्त्रिकोत्तेजित करती हैं, मस्तिप्क मे ऊतक-सवेदी 
सूचना लानेवाले अभिवाही तन्‍्तु भी होते है । 
कपाल-तस्त्रिकाओ के अ्रपवाही तन्‍्तु मस्तिप्क-बृन्त के भीतर न्यूरॉनों में 
(कपाल-तन्तरिकाओं के केन्द्रक मे) उत्पन्न होते है। अभिवाही तन्तु सम्राहको मे 
उत्पन्त होते है श्लौर दृष्टि तथा प्राण॒तन्त्रिका तन्तुओं के सिवा उन सब की 
कोशिका-काय मस्तिप्क के वाहर, किन्तु निकट-स्थित गुच्छिकाओं मे रहती है। 
इन बातो में कपालतमन्त्रिकाए मेझुतन्त्रिकाओं से काफी मिलती-जुलती है। 
निलय तथा प्रमस्तिष्क सेरु-द्रव--केन्द्रीय तन्त्रिका-तन्त्र का प्रारम्भ एक 
खोखली नली के रूप मे होता है और परिपक्व मस्तिप्क तक मे एक गुहा बाकी 
रहती है, यद्यपि यह्‌ भर णु-मस्तिप्क की गुहा की अपेक्षा कही छोटी होती है। 
भेरु-रज्जु मे इस गुहा का अवशेष केन्द्रीय नाल है। इस नाल का पश्चमस्तिप्क मे 
जो सिलसिला है, वह चतुर्य निलय कहलाता है । चतुर्थ निलय की एक पतली 
मिल्‍लीमय छत होती है, जो अत्यन्त सवहनीय होती है। चतुर्थ निलय बहुत 
ही सकरी 'प्रमस्तिप्क-कुल्या' के रूप मे मध्यमस्तिप्क मे चला जाता है। चेतक 
प्रदेश मे तुतीय निलय की छत भी चतुर्थ निलय की छत-जैसी ही होती है | ततीय 
निलय प्रथम औ्रौर द्वितीय निलयों से सचार बनाये रखता हे जिनमे से प्रत्येक 
एक-एक प्रमस्तिप्क-गोलार्व मे स्थित है । 


वाब 


रातुत्रित वरतवकाक हैगर तक काय नही कर रहे होते तो प्रायोगिक शरीर 
विकित्सकोय अमाणा। से वही व होगा है | अनेक गे 


हे 
कुचन क) मे बनी रहती हैं दुसरे य्ेम अ्नयक्ता बा दबा की स्थिक्ति 
ज्त्पन हो जाती है । 
दहिक प्रभिकत- पेमजन के सियमत मे एक औौर महत्त्वपूर्ण युक्ति मे श्रनु 
मस्तिष्व' सम्निहि है। जब भी पैलिया अपनी सक्रियता बदलती हैं (वे 
सगभग निरतर ही ऐसा करती रहती है) परेलिया या. पक्‍्ड्साग्रा के भीतर 
के सग्राहक सक्रिय होकर सेन] रा आावेय हैं। एस आावेग 
स्तप्वः क) अग्र थोर पश्च को प्रपित कर श्रीर उनसे 
लाल क्ट्रक आइति 29), आवेग रैं ते भर रज्जु है 
अरक चूराना को भेज जाते हैं एक सक यापी निरो! प्रभाव प्रकट हो 
हर 'हे तत्र >हिक प्रतिवत गो नियामक और 
डापता हे । 
प्रणिय। और क्ड्राया समान श्राकेग अमस्तिष्क प्रातस्था को जा 
हैं और रक क्षत को प्रेषित हो सकते हैं । इससे यह स्पष्ट हो जाता ह्कि 
एच्चिर यतिया आवस्था हस्त आरम्गित की जाने पर 


रा ने ची। 
पत्र के ऋय भागों द्वारा प्रभावित हो जाती हैं श्रीर प्रतिवर्ती क्रिया 
तरित होती है। 
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हमे यह ध्यान मे रखना चाहिए कि मध्यमस्तिप्क प्रदेश मे अन्य देहिक 
प्रतिवर्ती केद्र भी मौजूद है। ये केद्र सुस्थितिकर (प्रतिक्रियाओं में (उत्तान या चित 
स्थिति से सामान्य स्थिति में आना, जो कुत्ते-विल्लियो को पीठ के वल लेटा देने 
पर सबसे अच्छी तरह देखा जा सकता है) म्रौर दुष्टि तथा श्रवण-उद्दीपनो के प्रति 
चकित प्रतिक्रियाओ' मे प्रमुख भाग लेते है । 

मस्तिप्क के विभिन्‍न स्तरों द्वारा आतरांगीय प्रतिवर्ते गतिया भी नियत्रित 
होती है। यहा भी यह घटना देखी जा सकती है कि मस्तिप्क के उच्चतर स्तर 
निम्नतर स्तरों पर अ्रभिभावी प्रभाव रखते है । 

मस्तिप्क के निम्नतर स्तर--अतस्था--मे अनेक महत्त्वपूर्ण आतरागीय 
प्रतिवर्त केद्र स्थित है--प्रब्वास तथा उच्छ वास, हृच्चरण, हृद्वाधघक, वाहिका- 
संकोचक, वाहिका-विस्फारक, निगलना या निगरण, लार तथा वमन के केद्र । हृढ- 
पेशी या चिकनी पेशी या ग्रथि-कोशिकाश्ो की सक्रियता की रफ्तार के नियमन 
द्वारा ये केद्र अपने-अपने नाम द्वारा व्यक्त पृथक्‌-पृथक्‌ सक्रियता का प्रतिवर्ती 
नियत्रण करते है। 

जहा इस स्तर पर केद्रो मे कुछ परस्पर क्रिया के फलस्वरूप सन्निहित लन्त्रो 
में कुछ समन्वय हो जाता है, अधिक समन्वयकारी प्रभाव मस्तिप्क के उच्चतर 
स्तरो--विशेपकर अ्रधस्चेतक तथा मस्तिप्क-प्रातस्था--से ही उत्पन्न होते है। इस 
प्रकार जव अभिवाही आवेग अ्रतस्था-केंद्रो मे पहुचते है, तो हृद-गति, रुधिर-दाव 
या पाचक क्रिया मे अंतर आ सकता है । लेकिन अभिवाही आवेग जब अ्रधश्वेतक या 
प्रांतस्था-केद्रो में पहुचते है, तो ऐसे आ्रावेगो का प्रेषण हो सकता है जो देह के कई 
तन्त्रो को एक साथ प्रभावित करते है और ऐसा समावेगक प्रभाव उत्पन्न करते 
है जो उस व्यक्ति-विशेप के लिए उस समय लाभदायी रहता है । 


ललाट-पालि परिखाए प्रेरक क्षेत्र "पक 
सामान्य सवेदन-्षेत्र 





पाश्विका-पालि 
श्रवण-छ्षेत्र 


5 आला + अपार 


जअनुकपाल-क्षत 


श्राकृति 3]--प्रमस्तिप्क-गोलार्घ की वाहरी सतह 


प्रेरक पक्ष के सगठन की एक अन्य विशेषता यह है कि वहा न केवल दैहिक 
तथा आतरागीय सक्रियताओरो के नियत्रण-केन्द्रो के सूची-स्तम्भ ही स्थित है, वरन्‌ 
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है। नेत्रो के कृत्यो को समभने के लिए पहले हमे उनकी सरचना जाननी ः होगी । 

सेत्र की सरचना--आख तीन ओर से खोपड़ी की निकली हुई हड्डियों से, 
और इसके अलावा पलको से तथा अश्रुश्रो के खाव द्वारा भी अभिरक्षित हैं। 
कोई चीज अगर आख के अधिक पास आ जाती है या नेत्र-गोलक को सचमुच 
छूने लगती है, तो 'पलक-कुचन प्रतिवर्त' क्रियाशील हो जाता है। पलक भपकाने 
की क्रिया, जो सामान्यरूप से लगातार चलती रहती है, एक अ्रच्छा काम यह भी 
करती है कि वह आखो की अत्यधिक थकान रोकती है | छपी हुई एक पक्ति को 
बिता पलक भापकाये, गौर से देखने का प्रयास कीजिये । शीघ्र ही शब्द घुघले 
पड जायेगे। अब पलक भपकाइये, आप देखेंगे कि इस अल्प विश्वाम ने श्रापकी 
दृष्टि को प्रत्यक्षत स्पप्ट कर दिया है। अश्ु-त्नाव, जो अविरल होता रहता है, 
सबेदी नेत्र-योलक के सामनेवाले भाग को आद्व रखता है और बाहरी कणो तथा 
उत्तेजको को वहा देता है। 'अश्वु-ग्रथि' नेत्र-गोलक के विलकुल ऊपर ही स्थित है 
ओर किसी बाहरी कण के नेत्र-गोलक के सम्पर्क में आने पर म्रतिरिक्त अश्ु-खाव 
के लिए इसका प्रतिवर्ती उद्दीपन किया जा सकता है। पलक भपकने से अश्वु नेत्र- 
गोलक की सतह पर फैल जाते है और एक वाहिका द्वारा नासा-गुहा मे चले 
जाते है। 

गोलिकाकार नेत्र-गोलक की दीवार तीन-परती है (आकृति 32) । बाहरी 
स्कलीरा या इवेत पटल सुदृढ़ और तन्तुमय है (यह 'श्राख की सफेदी' के रूप मे 
दिखाई देता है) और नेत्र-गोलक के सामते की ओर आकर पारदर्शक कॉनिया से 
रूपातरित हो जाता है। वीच का आवरण रजित और सवहनीय “रजित पटल' 


घ्वेत पटल (स्वलीरा) 
रजित पटल 
रोमकर्नपड 
पश्च वक्ष 
कानिय्ा 
तारा 

श्रग्न कक्ष 
आइरिस 
लेस 







निलंबन रनायु 
दृष्टि-पटल 


श्राकृति 32--नेत्र-गोलक की काट 


का है, जो 'रोमक पिड' तथा रगीन ऊतक के वलय आइरिस' के रूप मे तेत्र- 
गोलक के सामने तक जारी रहता है | आइरिस के सच्या -+ +९...... .__ >> _- 


आज 


ग8 सानव शरसर सरचना और काय 


अ्धियारा भाय दखता हू । सबसे भीतरी परत रेरिना! या दटिपदर्सा हू, 
जिसमे दण्टि वे सम्रह्कः चलाका तथा वदु है, और जहा स॒ दप्टिन्तश्रिका 
आरम्भ होती ह। 

कावतिया तथा आइरिस के बीच से धप्र कप और श्राइरिस तथा स्फटिक 
[अस्टतीय) लस के वीच मे पश्च कक्ष हू। दोना ही कक्षो मं एक जलीय द्रव, 
'नयोद या एकुअस हा मर' रहता है । नत्र गोवक की सबसे बडी युह्टा विटियस 
कक्ष! हैँ जिसमें एक व्यात (चि५पच्चिपा) द्रव विटयस हा मर' रहता है । 

रूप का प्रत्यक्ष ज्ञान (प्रकान किरणा का बतत )--एवं घनत्व के माध्यम 
स्‌ मित्र घनत्व के दुसर मा पम्र म प्रवय करत समय प्रकाश विरिण भुड (वतित 
हो) जाती हैं । इसा कारण एक सीधी छठी जा आधा पानी म ह श्रार श्राधी हवा 
मे भुडी हुई दिखाई देता हू । काच के जस में जो एक नियत वतता तबी घिसा 
हुआ काच का पारदयक टुकटा होगा हू प्रकाश क्रिसा वा वतन करे का 
गुर होता हू। तथापि प्रकाश की कोइ ऐसी क्रिस बतित नहीं हागा जो लग का 
सतह पर सम्ब आकर पडती ह । लस पर कोरा बनाकर गिरतवाली क्रिण हां 
बतित हांती हैं। काश वितना बडा होगा बतव भी उतना ही भ्रधिव' होगा। 
बाउक्स या उत्तत लस प्रदाण की विरणा को अपने पीछे एफ ही बिडु पर 
वेतीद्रित या पोक्स वर दगा। उस व तिनति विद अयातु 4स के प्रकाटकाय मद 
जिससे होकर क्रिण विता वर्तित हुए निकव जाती हैं, भौर समावतर विरणो 
बा फोकस विद क बाच वी दूरी मुख्य पोवत दुरी बहतवाती ह। इस दुरी वा 
उपयोग लस की) फोकस शक्ति व॑ माप के रूप मे किया जाता है। तत्त को सतह 
का वत्ता जितना प्रधिक होंगो उसको वतन धति उतनी ही अधिक होगा 
पभौर उसकी मुझ्य फोकत दूर उतता ही बस होगा। 

बिस्य का निमरण--लस द्वारा विसी वस्तु का विद (भार ति 33) मे श्रारखित 
तराक' स होता हू। प्र विद्ठुास भ्रानवाली सभी प्रदयाप डिरिण 4 पर फोश्स 





झाहति 33- उस वर द्वारा वस्तु वे एाट और दाटे विवेवप 
लिमाण 
बी जाता हैं भार भ झा पर रे शय सभी विडप्रा से भानवाली किराए लेख ब 
पा के सगठ विट॒धा पर । स प्रकार दस्तु का एय उठा और छाटा विव बत 


जाठा हू 
पास भे भा विद निम ४ बा एक समान हा तरबा ४ । बस्तुफ प्राखम 
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बिम्व-निर्माण की प्रक्रिया कही अधिक जटिल होती है, क्योकि नेत्र-गोलक से 
अधिक वतंक सतहे होती है, किन्तु इसमे निहित सिद्धात और अ्तिम परिणाम 
सरल लैस-प्रणाली-जैसे ही होते है। दृष्टि-क्षेत्र मे की वस्तु का दृष्टि-पटल पर 
एक छोटा उल्टा विम्ब बन जाता है । शिथिलित नेत्र की अधिकाण वर्तन-शक्ति 
कॉनिया मे होती है, सामान्य नेत्र मे दूर (20 फुट या अधिक दूर) की वस्तुओं 
को देखने के लिए लैस आवब्यक नही होता। सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के 
लिए ऐसी सभी वस्तुओं से आनेवाली प्रकाश-किरणे कॉमिया के टकराते समय 
समानांतर होती है । 
लेस का महत्व--यदि लैस दूरवर्ती वस्तुओ्रो के विम्ब-निर्माण में अपेक्षाकृत 
महत्वहीन है, तो इसका उपयोग क्या हैँ ? दूर की वस्तुओं को साफ-साफ देखने 
के लिए नेत्र के वर्तंत-तन्त्र का मुख्य फोक्स दुष्टि-पटल पर ही होना चाहिए। 
लेकिन जब दर्शित वस्तु बीस फुट से कम फासले पर होती है, तव क्या होता है ? 
उससे भ्रानेवाली प्रकाश की किररो दृष्टि-पटल से टकराते समय अपसारी होगी 
और दृष्टि-पटल के पीछे फोकस होगी । इन किरणों को दुष्टि-पटल पर फोकस 
करवाने के लिए नेत्र की वर्तन-शक्ति को बढाया जाना होगा । 
अब लैस महत्त्वपूर्ण हो जाता है। ग्राख का जैस एक प्रत्यास्थ (लचकीला) 
पिंड हैं, जिसकी मोटाई बदली जा सकती है। यह जितना ज्यादा मोदा हो जाता 
हैँ इसकी सतह उतनी ही अधिक वक्र, और वतंन-शक्ति उतनी ही अधिक होती 
जाती हूँ । देखी जानेवाली वस्तु जितनी निकट होती है, लैस को उतना ही अधिक 
फुलाया जाता है । इस प्रक्रिया को (स्वत समायोजन' कहते है। यह काये रोमक 
पिड की “रोमक पेशियो' के कुचन द्वारा सपादित होता है । इन पेशियो का कुचन 
“निलवन स्नाथुश्रो' मे तनाव कम कर देता है, जो शियिलित आ्राख मे लैस को तना 
हुआ रखते हैं। तनाव कम होते ही अपने लचीलेपन के कारण लैस फूल जाता है । 
स्वत समायोजन एक सीमा तक ही हो सकता है, श्रर्थातु एक न्यूनतम अ्रतर 
से निकट की वस्तु को स्पष्ट फोकस नही किया जा सकता । इसलिए हर नेत्र के लिए 
स्प॒प्ट दृष्टि का एक निकट-विदु होता हैँ । सामान्य दृष्टिवाले वारह साल के बच्चे 
के लिए यह बिंदु आख के सामने लगभग ढाई इच की दूरी पर होता है । उम्र के 
साथ-साथ लैस का लचीलापन कम होता जाता है और यह इतनी तेजी के साथ 
अपना स्वत समायोजन नही कर पाता। यह दशा 'जरा-दूरदृप्टि' या 'प्रेसवायोपिया' 
कहलाती है। साठ साल की आयु मे चूकि यह्‌ निकट बिंदु सामान्यत हटकर आख 
से एक गज़ या उससे भी ज़्यादा दूर हो जाता हैँ, इसलिए बूढे लोगो को पास की 
वस्तुएं देखने के लिए चच्मा लगाना पड सकता हैं । 
चर्तेच के दोष--सामान्य आस प्रकाश की समानातर किरणों को दृष्टिपटल 
पर तोक्ष्णता के साथ फोकसित करती है, कितु कई आखो मे वर्तन के कुछ दोप 
होते है । 
'दुरद्प्टिता' या 'हाइपरोपिया' ऐसे नेत्र-गोलक के कारण उत्पन्न होता हैं, 


कब अा > , 


ग्रृ 


ञथ्रा 
आशति 34... मानातर प्रकाश क्रिः दर प्टिता बस नन्नम नव्टि 
परप के ग्रेक' क्ग्गी श्र) अर ए बुबना 
हैं।॥।। कि सत्त नस दि र दगा (प्रा) 
अपनी वन शक्ति मे बहुत दो हे प्रकाण की समानातर 
किरण दच्टि पटल के कैद फ्रोक्स टोन तगती है श्री: पतला दिलाई देन 
चगता )॥ स्वत दर्द गैग दर की 
वस्तुग्र। को स्पष्ट सकत है। परधारान जाय _| हे दया 
आस पर कफ चर डालता है । उत्तत उक्त क- उपवाय लत (यह उ्ध घारा की 
भपक्षा बीच मे पक भोग होक ) सानातर प्रकन क्र्णि को क्ाजिया 
पक पहुचन से भ्रप्निवि लिया वे ठोक कि 
कीजा ॥( 4ग्रा)। नय| हैं। श्रधिक: ट्वर>प्टिता ह्गा 
चत्त उतना है। भ्रधि उत्तत होगा । 
नैक्टबृच् मायोपिया अधिक कब उतगाउक क फजसक 
रूप उत्सन हावा ह्‌। अकान को सम्राना- क्रिग दच्टि पटक के सामने फोकस 
ह्ती ह प्रौरदिक घु हैं (भाहति 35 प्र) एसी क्रिया # जैसे 
दारा >प्टिवाग्रस्त क्व्य्क्क का वियाह हासग गौर के विए 
उ्स (बाच स्क्रि प्र गेट) तम का उपयाय करना 
पड । एस सतत थे पा निया ट्वपन के बहस प्रपच्तितत +₹ 
इन (बाहर का भार मे, ) हैं गैर इसे अक्ार 7 फ्ाक्स कर द्न हैं 
735 प्रा) ये इसत्ता कक जियया ब] 
नित्चिक इर बिल नहा हक (एचहर: खाक तिक्त वेच बा) इगड कर दस जा 
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आकृति 35--निकटदृप्टिता-प्रस्त नेत्र मे प्रकाश की समानान्‍्तर किरण 
दृष्टि-पटल के सामने फोकस पर आएगी (श्र), और इसलिए बिब 
धुधला होगा । उचित लेस इस दिशा को ठीक कर देती है (आ)। 


सकते है), निकटदर्णी आख का एक निश्चित दूर-बिदु होता है जिसके आगे यह 
स्पप्टता से' नही देख सकती । 

एक कही अधिक सामान्य वर्तेन-दोप दृष्टि-वेपम्य या एस्टिगमेटिज्म हूँ । 
यह कॉनिया की वकता मे एक या अभ्रधिक तलो में असमानता होने के कारण 
उत्पन्न होता है । एक तल मे की प्रकाश-किरण ठीक से फोकस हो जाती है, जब 
कि किसी दूसरे तल मे नही हो पाती। जिस दृष्टिवैषम्यग्रस्त व्यक्ति की दृष्टि मे 
ऊध्वृतल मे की किरणो के लिए दोप है, वह धन के निञ्ञान (-+-) को देखेगा, 
तो उसे उसकी खडी रेखाएं घृधली दिखाई देगी । इस प्रकार के दोप को सुधारने 
के लिए सिलिडराकार के लैस लगाने की राय दी जाती है । 

तारा प्रतिवर्त--आाइरिस मे चिकनी पेशी की दो जोडी होती है। एक ने 
तारे को घेर रखा है और कुचन के साथ वह तारे को सकुचित कर देती है । 
दूसरी पेशी पहिये की तीलियो की तरह होती हूँ, जो अपने कुचन से तारे को फैला 
देती है । 

तेज प्रकाश मे तारे का प्रतिवर्ती सक्ूचन हो जाता है और बीमी रोशनी में 
यह फैल जाता है । दुष्टि-पटल तक पहुचनेवाले प्रकाश की मात्रा इन प्रतिवर्तों 
को आरम्भ करती है और अपनी वारी मे ये प्रतिवर्त नेत्र मे घुसनेवाले प्रकाश की 
मात्रा को नियमित करते है। जब स्वत समायोजन होता हूँ, तब भी तारे का 
प्रतिवर्ती संकुचन होता हैँ । 
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मे श्रतिवत एक दुहरा कायय व रते हैं। म” प्रवाध् मं या श्रधिक दूर की वस्तुएं 
देसते समय तारे वा प्रसार दृष्टिपटल पर भभिक प्रताप के गिरता सभव बनाता 
हूं जिसस दाना मामला मे वस्तुए अच्छी दिखाई देती हैं। पास वी चीज दखत 
समय तारे का सकुचन प्रकाश वी क्रिणा का अश्रधिक तीर फोर्स करता हू 
गास के लस सहित सभी लेसा में एक दोष होता ह जिस योजीय विपयन वहुत 
है जिसम लस के एरिधीय क्षेत्र या परिमा स युतरन वाली क्रिस उसके केद्र 
से गुज़ रनेवाली किरणों वे! सामन फोकस हो जाती हैं. फ्तस्वरूप प्रिम्व अद्त 
घुधला बनता हूं । तारे का सकुचत बिनारे की विरणा का सत्म कर देता हैं 
और इस प्रकार दृष्टि के पतिषन से सहायता देता है । 
इलावबाए और धवु--”प्टि पदल के प्रकाव-सवेदी तत्त्व दवावपए तथा 
शक है। यो ता समस्त प्रोटोप्लाज्म ही प्रकाश के प्रति बुद्ध सवेदी प्रतीत होता 
हूं, तैकिति इत सग्राहका जसी विशवीक्त कोचिसाए कही मधिक सवदी होती है। 
दृष्टि पटल के मध्य में ग्रतिका व्यमक एक छोटा सा गडा ह (आशति 32) 
जिसम केवल "कु होत है! गतिका के किनारी पर गतिका स दुरी बढ क साथ 
साथ शबुप्मा की सख्या कम होती भर इलावाशा का सख्या बतती जाती है। 
गतिया के एवं तरफ दुष्टि तीजिका के नियम का स्थान हू। यह प्रदेश श्राध 
बिंदु या अधचित्ती कहलाता ह क्मोति इसपर पडनवाली प्रकाश विरणो वा 
प्रत्यक्ष भान नहीं होता। इस प्रकार प्रकाध विरण कवत तभी देखी जा सकती 
है कि जब वे गालाकासा तथा शकुआ पर पड तडितव कि जब वे तीवका 
तासुओ पर पडता हैं। 
दृष्टि नीललोहित--शलाकाग्रो म॑ दृष्टि नीललोहित वाम का एक रखाबन 
हांता हूं, जा अपाश का उपस्थिति मे विरजित होकर पीले रग का हो जाता हूं 
अधेरे मे यह अपनी नीवजोहित अवस्था म लौट ग्राता ह । विश्वास किया जाता 
है कि नीललोहित म॑ उत्परित रासायनिक परिवतत पलावागों मं उठनंवाले 
ताजिका ग्रावेगा का अ्रारम्भ करता है । पकुझो मे भी इसी प्रवार दी प्रयाद 
रासायनिक अधिया के होत वा विश्वास किया जाता हू लवित उसवे वार मं 
अभी भ्रधिव' चात नही हू 
कज्रीय दप्दि का परिमोम दप्टि से तुछता--जब गतिका मे उद्भुत दृष्टि 
या कैांय दृष्टि की दृष्टि पटल के छोटो पर उद्भूत दृष्टि था एरिमीय दप्टि से 
तुलना की जाती ह तो यह देखा जाता हू कि कैद्रीम दृप्टि बहुत प्रखर भौर 
श्गीन होती हू तेज प्रवाध मे यह सबस अच्छा हांता हैं भोर घुघत प्रकाश वे 
प्रति यह प्रपन को भ्रच्चा तरह तत अनुकूलित नहीं कर सकती परिमीय दृष्टि 
बस प्रशर प्रौर रगहान हांती हैँ झौर यह धुवते प्रकार मे ही सदस भ्रच्ची होती 
हैं भौर उसके साथ ऋपन को खूब झनुकूलित कर लती है । यतिवा मे चूति बदल 
शक ही हाते हैं इसलिए वे'डीय दृष्टि की लाक्षरिक्ताए उहां के कारण होनी 
अआहिए और परियोय दृष्टि शतावाप्ना द्वारा व्यवहिन की जानी चाहिए । 
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शलाकाओं की अपने को धृघले प्रकाश के प्रति अ्रनुकूलित करने की क्षमता 
उन्हे शकुओ की अपेक्षा निम्न तीबता के प्रकाण के प्रति अधिक सवेदी बना देती 
है। इसलिए धुधली रोशनी में श्रच्छी तरह देखने का सबसे अच्छा तरीका यह 
हैं कि आप वाछित वस्तु पर दृष्टि को प्रत्यक्ष फोकस न करे, क्योकि ऐसा करने 
से उसकी प्रकाश-किरणे गतिका पर पडेगी । वस्तु की ओर केन्द्र से कुछ हटकर 
(तिरछा) देखना अधिक वाछनीय है, ताकि प्रकाश की किरणे वही गिरे जहा 
शलाकाशो की सघनता अधिकतम हैं। रात मे किसी घुघले तारे को पहले सीधे 
देखने की कोशिश कीजिए और फिर अपनी दृष्टि को तिरछा कर दीजिए--दृप्टि 
की स्पष्दता में सुधार तुरन्त हो जाएगा । 
रंग का प्रत्यक्ष बोध---रग-दर्शन के अधिकाश सिद्धान्त रग का प्रत्यक्ष बोध 
तीन भिन्न प्रकार के शकुओ के कारण मानते है, जिनमे से प्रत्येक तीन मे से एक- 
एक प्राथमिक वर्शक्रमीय रग के प्रति सवेदी है । दृश्य वर्णाक्रम से लाल, हरा 
तथा नीला---ये तीन रग है। इन तीनो का सयोग सफेद रग पैदा कर देता है--- 
और तीनो प्रकार के शकुओ का समकालिक उद्दीपन सफेद रण के प्रत्यक्ष ज्ञान 
का कारण माना जाता है उद्दीपनो के अ्रन्य सयोग हमारे द्वारा देखे जानेवाले 
अन्य रग उत्पन्त करते है । 
रग-दर्शन की समस्याएं जटिल है और, अभी तक, उनका बडा ग्रसमुचित 
उत्तर मिल पाया है। कोई एक सिद्धान्त सभी ज्ञात तथ्यों की व्याख्या नही कर 
पाया है। हमे इस अत्यत रुचिकर तथा जटिल प्रक्रिया के किसी समाधान की 
प्रतीक्षा करनी होगी । 
गहराई तथा दूरी का प्रत्यक्ष ज्ञान--त्रिविभितीय विश्व का समुचित 
भत्यक्ष ज्ञान अधिकाशत इसी कारण है कि मनुष्य के द्विनेत्री दृष्टि है--वह दो 
आखो से देखता है । जो इतनी पृथक्‌-पृथक्‌ है कि उसी वस्तु के जरा भिन्‍न-भिन्‍न 
दृश्य ग्रहण कर सकती है इसके वाद मस्तिष्कगामी दृष्टि-पथ की वनावट इन 
दो वियो का हमारे मानस-नेत्र मे एक बिव मे सलगन संभव बना देती है । 
दृष्टिपथ--शलाकाएं तथा शकु दृष्टिपटल मे कुछ मध्यस्थ न्यूरॉनो के साथ 
अतर्ग्रंथित होते है, जो स्वय अपनी बारी मे दृष्टितन्त्रिका-तन्तुओ को जन्म देते 
है। प्रत्येक दृष्टि-तन्त्रिका मस्तिष्क को जाती है, जहा प्रत्येक दृष्टि-पटल के 
आतरिक शअ्र्वाश के तन्तु मस्तिप्क के दूसरे भाग की तरफ चले जाते है । अब 
प्रत्येक दृष्टि-पटल के दक्षिणार्थ के तन्त्रिका-तन्तु दृष्टि-मार्ग के रूप मे चेतक 
(थैलम) को जाते है। चेतक से प्रमस्तिष्क-प्रातस्था के दाहिने दुप्टि-क्षेत्र को नये 
तन्तु जाते है। प्रत्येक दृष्टि-पटल के वामार्ध से आनेवाले तन्‍्तु इसी तरह के रास्ते 
से होकर बाये दृष्टि-क्षेत्र को जाते है । 
संग्रत-बिन्दु दृष्टि---एक दृष्टि-पटल पर के प्रत्येक विन्दु का दूसरे दुष्टि-पटल 
पर एक सगत बिन्दु होता है। दृष्टि-पथो के विन्यास के कारण सगत बविन्दुओ से 
आनेबाले तन्त्रिका-आवेग दृष्टि-क्षेत्र मे एक ही बिन्दु को भेजे जाते है, जिसके 
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गहराई का प्रत्यक्ष ज्ञान --चूकि बाई आख किसी वस्तु के बाये भाग को 
अधिक, और दाहिनी श्राख उसके दाये भाग को अधिक देखती हैं श्रौर चूकि हम 
यह जानने लग जाते है कि किसी वस्तु का एक भाग उसके दूसरे भाग से श्रधिक 
दूर है, इसलिए दृष्टि-पटलो पर हम इन भेदो से युक्त विम्वों को एक गहराई से 
युक्त वस्तु से आते भेदो के रूप मे निवंचित करते है| त्रिविभित्तीय दृष्टि ससार 
को उस आकार से, जो हमे त्रिविमितदर्शणी प्रभाव के बिना देखने से दिखाई देता, 
एक बहुत ही भिन्‍न आकार दे देती हूँ । 

प्रततस्था हारा निर्ववन--आप देखेगे कि दृष्टि के कई पहलू, जिन्हे हम 
स्वाभाविक ही मान बैठे है, अनुभव द्वारा सीखने के परिणाम है। दूरी तथा 
गहराई के प्रत्यक्ष-ज्ञान के सकेत इसी श्रेणी में आते है। फिर प्रक्षेप की घटना 
भी है । हम दुप्टि-पटल के अर्धाश पर पडनेवाली किरणो को दुष्टि-क्षेत्र के विप- 
रीत भाग मे स्थित वस्तुओं से संवद्ध करना सीख लेते है। इस प्रकार यदि हम 
पहले की भाति दो पेसिलो को आगे-पीछे खडा करे और दुरवाली पेसिल पर 
दृष्टि को फोकस करे, तो हम पास की पेसिल के दो विम्व देखेंगे। अ्रव दाहिनी 
आख को वन्द कर लीजिये और देखिये कि युगल विम्व का वाया विम्व गायब 
हो जाता हैँ । किरणे चाहे दाहिनी श्राख को जानेवाली ही रोकी गई है, पर हम 
यही समभते है कि वाया विम्ब गायव हो जाता हैँ । ऐसा इसलिए होता हैँ कि 
रोकी जानेवाली किरण दाहिने दृष्टिपटल के वाह्मातवं पर पडी थी और अनुभव 
हारा हमने ऐसी स्थिति मे, जब कि प्रकाश की किरणे दृष्टि-पटल के इस भाग 
का अतिक्रमण करती है, वस्तुश्रो को दृष्टि-क्षेत्र के बाये भाग को प्रक्षेपित करना 
सीख लिया है । 

हम दृप्टि-पटल पर पडनेवाले उल्टे विबो का सामान्‍य या साधारण सवेदनों 
को भाति निर्वेचन करते है। यह बात, कि वास्तव में हम इसे सीखते है, निम्न- 
लिखित प्रयोग से सिद्ध होती है । एक वैज्ञानिक ने ऐसा चश्मा लगाया कि जिससे 
दृष्टिपटल पर विम्व सीधा खडा पड़ता था। कुछ दिन तक यही चब्मा लगाया 
रखकर उन्होने इस “उल्टी दुनिया' का आदी होना सीख लिया। यह सीख लेने 
के बाद उन्होने चब्मा उतार दिया और अब उन्होने देखा कि उन्हे वस्तुओं की 
सामान्य स्थिति को तिवंचित करना फिर सीखना पड रहा है। 

यह कहना अतिशयोक्ति नही कि नेत्र और दुष्टि-पथ मात्र कच्चा माल 
उपलब्ध करते है, जिससे हमारी प्रमस्तिप्क-प्रातस्था वास्तविक देखना” कर 
पाती है । 


श्रवण 
प्रकाश को किरणें जहा निवरति से होकर गुजर सकती है, ध्यनि-तरंगो को 


वहा पानी या हवा-जैसा कोई माध्यम चाहिए। श्षवण-सग्राहको तक पहुंचने के 
पहने घ्वनि-तरगो का इन दोनो ही माध्यमों मे होकर सचरण आवश्यक है । 
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अ्रेण वी प्रत्रिया को ली भागा से वाटा जा सकता ह। एव घ्वनि वा 
भीवरी कान या आम्मतर कथ को सवहन है और दुसरा कशवित या काविक्सा 
द्वारा ध्वनि वा सग्रहएा तथा तिवचन हु; 

सवहन--ब्ात बा कण को तीन वांग हँ--बाह्म मध्य तथा प्राम्यतर 
(ओआइति 36)! बशपाजव या बाह्य कर ध्यनि तरगा वा धवरण माग या केश 
बुहर नापका जात में निरेधित करता है । घाटा वर्णों वी बुद्ध कुछ छीप जसी 
आड्ति ध्वनि को नात मे ति्ेथित करने मे सहायक होती हू। इस काय वी 
दृष्टि से घाहाय वर मनु्य वी अ्रपक्षा जन्लुग्रो ने अधिक कास के है क्योंति' जतु 
जहे ध्वनि के लात की दिशा कं आर माड सक्‍त है। हमम से भी बुछ जोग 
अपे कानो वो चना सकते है ऐेक्ति इससे ग्रविक हम उह नहां धुमा फिरा 
सकते । तिस पर भी वाह्य क्श काफी उपयोगी है। 

अ्वण बुहर से हाव र ध्यनि-्तरप कराप्रत्ह पहुंचती हैं। यकरापटर म 
कपत उत्पात वर देती हैं और इस मिलनी के कपन तोत भ्रस्थिकाओ (छोटी 
हडिया)-- मुग्दरव/ स्पूणावा था विहाइ तथा बतयकः या रकाव कएवा 
पुल बे' द्वारा मध्यक्ण मे से होफुर सचारित कर दिय जाते है। 


मुस्दरक स्पृणक वदयक कि पे तल 









यस्‍टवियां भी 
बाह्य फण कणलट्हे * 
श्र जिमतमे मंध्य ते तर 
झाकृति 36- सिर की एक काठ, जिसमे बाह्य, मध्य तया प्राभ्य। 
वण दर्शाएं गए हैं । 
अध्यवरा मे बायु भरी होती है डिसका उत्ती दाव पर जितता विवणपरह 
के दूसरी धार होग हू रहना श्रावगदक ह पाकि कस्पपटह वा क्षति ने पहुचे। 
यदि आप पराडो पर चरे हो (पा तत लिप पर सवार होकर जिसा ऊची 
ब्यारत मे ऊपर भो गय हा) तो भ्रापका अपन काना) मे हाव वा अनुभव टुग्ा 
होगा। इसके बाद भवानव चट की भावाज, भौर टावखाम हो जाता हु । 


तन्त्रिका-तन्त्र बे 


होता अमल में यह है--आपके ऊपर चढने के साथ-साथ वायुमडलीय दाब कम 
होता जाता है, जो कर्ण पटह के दोनो ओर के दाव के सतुलन को भग कर देता 
है भौर भ्रव मध्यकर्ण मे दाव अधिक हो जाता हूँ । मध्यकर्ण ग्रसनी से एक नली 
द्वारा जुडा हुआ है, जिसे “यूस्टेकिओ नली' कहते है । अधिकतर यह नली बद ही 
रहती हूँ । जव आप निगलते है, तो यह खुल जाती हूँ । ग्रसनी की अपेक्षा मध्य- 
कर्ण में दाव अधिक रहने के कारण अ्रव वायु मध्यकर्ण से युस्टेकिओो नली द्वारा 
तव तक निकलती जाती है जब तक कि यह दाव समान नही हो जाता। 'चट्‌ की 
पह आवाज सभवत भीतर दाबव के अधिक होने के कारण वाहर की ओर उभरे 
हुए कर्रा पटह के कटककर पीछे हटने से पैदा होती हैं । 

मध्यकर्ण की अस्थिकाओ हाराये कपन मध्यकर्ण को आ्राम्यतर कर्ण से 
पृथक करनेवाली भिल्‍ली, अ्रडाकार द्वार को सचारित कर दिये जाते है। इस 
वर्णन को आगे ले जाने के पहले हमे कर्णावते की सरचना जान लेनी चाहिए । 

कर्णवतं की सरचना--आ्राभ्यतर कर्ण का कर्णावर्त खोपडी की शखास्थि 
में स्थित एक सपिल कुडलित अ्रग हैं। अ्रकूडलित किये जाने पर यह तीन नालो 
से वने शकु-जैसा नजर आता है। प्रघाण-वाल तथा कर्रा पटह-नाल 'परिलसीका' 
नामक द्रव से भरी है और ये एक-दूसरे से कर्णावते के शीर्ष पर सयोजित होती 
है। दोनो के आधार पर त्रमश॒ अडाकार तथा गोल द्वार है। केंद्रीय कर्णावर्त- 
नाल 'अ्रतलेसीका' नामक द्रव से भरी है । 

प्रधाण-नाल 
छादक भिन्‍ली 
कॉटि-श्रग 





अवणतत्रिकरा-र्ततु 


गआधार-भिल्ली 


आकृति 37-कर्णावर्त की आरपार काट 


कर्णपटह-वाल तथा करणविते-वाल को आधार-भिल्ली पृथक करती हैं, 
जिस पर कॉटि-प्रग स्थित है (आकृति 37) । कांटि-अग से 'लोग'-कोशिकाए या 
“रोमाभि' कोशिकाए होती है। थे 'लोम'-कोणिकाए ही श्रवण-पग्राहक है और 
क्षवशतन्तिका-तन्तु इन्ही से निकलते हे । 'लोग'-कोशिकाओं के रोमक छादक 
मिलती के सपक में हैं, जो कॉर्टि-अग पर प्रलवित हैँ । 

ध्वनि-तरगो का सग्रहण---स्थृूणाक (निहाई) की गतियो द्वारा यय अडा- 


का कारण बता सके। श्रवर्त 
आधार मिलती क महत्त्व पर जोर देता है। यह भिल्‍्ती 
तन पन्तुओं की बनी है और इनका 

पियानों कै रो जसी 


व किसी हृद तक 
/ कणावत अपने शीष की प्पेक्षा 
पर आ्राघार मिल्ली क्ण। 


ग्राघार पर अ्रधिक 
|वत के शीप पर ज््याता 
ग्राधार पर कम | इस 


तय चौड़ी है प्र उसके 
उसके लम्बे पतु करावित के शीप पर थौर छोटे 
धार पर है। 


स्वर और छोटे तार 

उत्पन करते है विश्वास क्या जाता है निम्न 

न णावत के झीप पर के आधार $ 
शेपकर कपायमात कर दते है। 


भेल्ली के तः 
इन ततुप्रो पर को लोग-काशिकात्रो बे 
जाते है ब्रौर सबद्ध तत्ि 


ह्वलना हती है काम 
उत्पन हो जाती है जिस 


या वहरापन-..वब्ला कद प्रकारा मस प्रामनौर पर कैप 
सवहन-वकिरता का ही इताज कि्यि या सकता है। यह कान मे मल या ठेठ जमा 
है। जान मे पत्त होती है और मल निकाल देन से दीक की जा सकती है। सहन 
सेम्बया एक झधिव- गम्भीर विकार वह है जो मध्यक्रण 


हृट्टिया + जड़ ह्मा 
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जाने से, या कर्णपटहो मे छेद हो जाने से पैदा होता है। यदि इनसे स्वाभाविक 
श्रवण को स्थायी क्षति पहुंच जाती है, तो इस तथ्य का लाभ उठाया जा सकता 
है कि खोपड़ी की हड्डिया ध्वनि-तरगो का सवहन कर सकती है। इसके लिए 
श्रवण-सहायको का उपयोग किया जाता है, जो ध्वनि-तरगों को कंपनो में परि- 
वर्तित कर देती है, जो हड्डी के जरिये कशुवित को सचारित कर दी जाती है। 
आप ध्वनि के श्रस्थि-सवहन को स्वय दर्शा सकते है। दोनों कानो को रूई की डाट 
से बन्द कर लीजिए और अपने दातो के बीच मे एक टिकटिक करती घड़ी रख 
लीजिये, घडी की टिकटिकाहट साफ सुनाई देगी । 

अगर वहरापन श्रवण-ततन्रिका या कॉटि-अग के किसी विकार के कारण है, 
तो वह असाध्य हो सकता है। 


साम्याचस्था 


आभ्यतर कर्रा के कशविते के अलावा दृति या यूट्रिकिल, लघुकोशक या 
सैक्यूल और श्र्धवृत्त नलिकाए है (आकृति 36)। इन अगो में साम्यावस्था के 
संग्राहक है । 
स्थिति प्रतिवर्त--दृति तथा लघुकोशक ग्रतलंसीका से भरे है। प्रत्येक दृति 
तथा लघुकोशक में लोम-कोशिकाओो का एक समूह होता है, जिनके लोगो पर 
एक 'पत्थर' रहता है। पत्थरो पर ग्रुरुत्वत बल का खिंचाव पडता है और यह 
विश्वास किया जाता है कि केशो का भुकना या न भुकना (सिर की स्थिति के 
अनुसार) श्रवण-तन्रिका की शाखा, प्रधाणु-तन्त्रिका जो लोम-कोशिकाओ से 
निकलती है, के तन्तुओं को उद्दीपित करने का पर्याप्त कारण है। 
सिर की स्थिति जब भी गुरत्व की सामेक्षता में बदली जाती है, तो दृति में 
विशेष रूप से तन्त्रिका-आवेग उत्पन्त होते है, जो प्रघाण-केर्द्रको के जरिये अ्प- 
वाही न्यूरॉनो तथा पेशियो के भेज दिये जाते है। ये आ्रवेग पेणी-स्फूर्ति का स्वरूप 
बदलने तथा देह की स्थिर साम्यावस्था कायम रखने का काम करते है। 
लघुकोशको के कार्य अभी अज्ञातप्राय है। तथापि दुति-परिवर्त देह की स्थिति 
में परिवर्तेनो के वावजुद सिर की सामान्य स्थिति बनाये रखने मे बडे महत्त्व के 
है। मनुष्य की अपेक्षा निम्न जन्तुओ मे ये अधिक सरलतापुर्वक दर्शाये जा सकते 
है, क्योकि मनुष्य मे--यदि वह चाहे, तो--अस्वाभाविक स्थितिया भी ऐच्छिक 
क्रिया द्वारा कायम रखी जा सकती है। 
सुस्थितिकर प्रतिवर्त---जव मेढक, पक्षी या विल्ली-जैसे किसी जन्तु को 
उसकी कमर के वल रख दिया जाता है, तो वह तुरन्त पलटकर अपनी सामान्य 
स्थिति मे शझ्रा जाता है। इसमे गतियो का पूरा क्रम सन्निहित होता है, जिन्हे 
आप बिल्‍ली को अधघर उल्टा पकडकर और फिर उसे छीडकर स्वयं देख सकते हैं। 
अगर श्राप उसका घरती पर पैरो के बल उतरने के लिए उसके अघर मुड़ने पर 
गौर करे, तो आप देखेंगे कि वह अपने को एक सपिल तरीके से सीधा करती है-- 


अररीशरफलल०स ३. 
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बार द्वार कपाययाव हो जाता है, तो वह परिससीदा मउपन उत्पान बर देता है, 
जोवराउत् व समस्त दव त भर म राचारित हो जात हैं। हव वी गतिया श्राधार 
हहवी को कप्रायमान बर दती हैं, जिसस त।म क)विकाए उपर नीचे उछलन 
लगती हैं। यह समभा जाता है कि उतके इस प्रकार उछनते समय रोमक छादवा 
मिल्‍्ली से लगकर मुडते हैं। रोमवा का मुडना समवत श्रवण तीविकानातुप्ता 
में तीजका झावेग उत्पत करने व लिए पर्याव्त उद्दीपन है । 

तारत्व का निर्धरण--श्रवर का अ्रच्दा सिद्धान्त वही माना जायेगा जी 
विभिन तारत्वो या स्वरको मे विभद बर सबने का बारश बना सके । श्रवरश 
का अनुवाद सिद्धांत आधार मिलती के महत्त्व पर जोर देता है। यह भिल्‍ली 
विविन लम्बाइयो के तन्तुआ की वती है ओर इनकी तरत/व किसी हद तक 
पियानी के तारा जसी है। वरावित अपन झीय वी अपेक्षा आधार पर श्रधिव' 
चौड़ा है पर आधार भिल्‍ली क्शावत के चीप पर ज़्यादा चौडी है श्ौर उप्तके 
श्राघार पर कम । इस प्रकार उसके लम्बे ततु वर्यावत के शौप पर झोर छोट 
ततु उसके आधार पर है । 

कियानो के लम्ब तार विम्नतारत्व की घ्यतिया या मदर स्वर और छोटे तार 
उच्च स्वर्क या विषावा स्व॒र उत्पन करत है यह विः्वास विया जाता है निशा 
ग्राउति ध्वतिया या तिम्तस्वरक कशवित्र बे जीप पर क॑ भ्राधार भिल्‍्ली के ततु 
को विशेषकर क्परायमान क्र देत हैं। इन तस्तुओ पर वी लोग-कोशिकाश्ं वे' 
सोम मुड जाते है भौर सबढ तगिवाद सुप्ता ढारा प्रमस्तिप्क प्रएतस्था को तरिदा 
प्रोवेग भेज दिय जात है. जहा तिम्न या उच्बस्वरवा वे सवेटगो का अत्यक्ष ज्ञान 
होता है । 
इस सिद्धात की प्रयोगों दारा पुष्टि की जा चुको है। कॉदि यथ के पाप का 
बिता निम्नस्वरकों के प्रति बबिरता (बहरापन) उत्पन बर देता है। कार 
सानों म॑ जद्मा बडी तीजता का उच्च तारत्व घ्वनियों की बहुतता होती है काम 
क्रनवालों में इन ध्वतियों वे प्रति बबिस्ता उत्पन हा जाता है, जिस वायवर 
मेक्रो वी वधिरता कह्दते है। मृत्यु क बाद उनके वरवितों वी परीता बरने पर 
कणावित क झाधार पर कटे प्रय का श्रपकेष पाया गया है । 

प्रबलता का विर्धारण--यद्यपि यह निश्चितरूपेण मिद्ध वा नही किया जा 
सकता है पर यह विष्वास किया जाता है कि किसी घ्वनि की पीजता जितनी ही 
अधिक होती है श्राधार भिल्‍ली उतने ही छोरा स कपव करती है। इससे 
प्रमस्तिष्क प्रततस्‍्या को पविक सख्या मं तीवशा भ्रावग जात हैं जो उतका अवत 
घ्वतिया क रूप मे निवचन करती है | 

बधिरता या वहरापन--वधिरता के दो प्रवारा म स श्रामतीर पर केवल 
सवहन-वयिरता का ही दवाज विया पा सकता है। यह कान स मल या ठेठ जमा 
हो जान से पद्म होती है और मत निकाल दन से ठाद की जा सदती है। सवहत 


सम्बधधी एुत भधिव यम्भीर विकार बट है जो मध्यवण का हंष्टियां बी जड़ हा 
मा-ह 
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जाने से, या कर्ण पटहो मे छेद हो जाने से पैदा होता है। यदि इनसे स्वाभाविक 
श्रवण को स्थायी क्षति पहुंच जाती है, तो इस तथ्य का लाभ उठाया जा सकता 
है कि खोपडी की हड्डिया ध्वति-तरगों का सवहन कर सकती है। इसके लिए 
श्रवण-सहायको का उपयोग किया जाता है, जो ध्वनि-तरगो को कपनो मे परि- 
वर्तित कर देती है, जो हड्डी के जरिये कर्णावतं को सचारित कर दी जाती है । 
आप घ्वनि के अस्थि-सवहन को स्वय दर्शा सकते है। दोनों कानो को रूई की डाट 
से बन्द कर लीजिए और अपने दातो के बीच मे एक टिकटिक करती घडी रख 
लीजिये, घडी की टिकटिकाहट साफ सुनाई देगी । 

अगर बहरापन श्रवरा-तत्रिका या कॉरटि-अग के किसी विकार के कारण है, 
तो वह असाध्य हो सकता है। 


सास्यावस्था 


ग्राभ्यंतर कर के कर्णावर्त के अलावा दतिया यूट्रिकिल, लघुकोशक या 
सेक्यूल और पअ्र्धवृत्त नलिकाए है (आकृति 36)। इन अगो में साम्यावस्था के 
संग्राहक है । 
स्थिति प्रतिवर्तं--दृति तथा लघुकोशक अतलंसीका से भरे है | प्रत्येक दृति 
तथा लघुकोशक मे लोम-कोशिकाझ्रो का एक समूह होता है, जिनके लोमो पर 
एक पत्थर” रहता है। पत्थरो पर गुरुत्व वल का खिंचाव पडता है भौर यह 
विश्वास किया जाता है कि केशों का भुकना या न भुकना (सिर की स्थिति के 
अनुसार) श्रवण-तत्रिका की शाखा, प्रधाण-तन्वरिका जो लोम-कोशिकाओ से 
निकलती है, के तन्तुश्रो को उद्दीपित करने का पर्याप्त कारण है। 
सिर की स्थिति जव भी गुरुत्व की सामेक्षता में बदली जाती है, तो दूति मे 
विशेष रूप से तन्त्रिका-आ्रावेग उत्पन्न होते है, जो प्रधाण-केन्द्रको के जरिये अप- 
वाही न्यूरॉनो तथा पेशियो के भेज दिये जाते है। ये आरवेग पेणी-स्फूरति का स्वरूप 
बदलने तथा देह की स्थिर साम्यावस्था कायम रखने का काम करते है। 
लघुकोशको के कार्य ग्रभी भ्रज्ञातप्राय है। तथापि दुति-परिवत्त देह की स्थिति 
में परिवर्तनों के बावजूद सिर की सामान्य स्थिति बनाये रखने मे वडे महत्त्व के 
है। मनुप्य की अपेक्षा निम्न जन्तुओ मे ये अधिक सरलतापूर्वक दर्शाये जा सकते 
है, क्योकि मनुप्य मे--यदि वह चाहे, तो--अस्वाभाविक स्थितिया भी ऐच्छिक 
क्रिया द्वारा कायम रखी जा सकती है। 
सुस्थितिकर प्रतिवर्तं---जब मेढक, पक्षी या विल्ली-जैसे किसी जन्तु को 
उसकी कमर के वल रख दिया जाता है, तो वह तुरन्त पलटकर अपनी सामान्य 
स्थिति मे झा जाता है। इसमे गतियो का पूरा क्रम सन्निहित होता है, जिन्हे 
आप बिल्ली को अधर उल्टा पकडकर और फिर उसे छोडकर स्वय देख सकते है। 
अगर आप उसका घरती पर पैरो के बल उतरने के लिए उसके अधर मुडने पर 
गौर करे, तो आप देखेगे कि वह अपने को एक सविल तरीके से सीधा करती है--- 


नम 
धक अश्ी पा कक, कु 


430 मानव शरीर रारचना भौर वाय 


पहल घिर, फिर दह भा अ्रगता हिस्सा भौर भ्रत म पिछ्धता हिस्सा। इन गतिया 
की प्रइृति प्रतिवर्तो है और इट सुस्थितियर परिवत बहने हैं। 

बिल्ली व पाठ वे बढ होन पर दृति में उत्पन उद्दीपन गरने को पेचियों वो 
“से प्रकार कुचित करत है कि जिसस सिर साधा हा जाता है। गर्व का पैगिया 
वा उमठना ग्रन के स्तायुम्रो मं ऊतक सवेदी आवेग उत्पन करता है जो पशा 
तथा देह की पिया मे प्रतिवर्ती श्रनुक्रियाए उत्पन कर दंत है। ये प्रतियत परा 
तथा देह को ठीव' स्थिति भ ले आत है। 

यदि दतिया घलग कर दा जाए ता जतुझी के लिए धपन का सीधा वरना 
बहुत वाटिन हो जाता है--विशेषवःर सिर ढीता लटकन लगता है। तथापि अच्छी 
दष्टिवाल जतुयो म अतिरिक्त *प्टि सुस्थितिकर प्रतिवत होत हैं. जो दृति प्रति 
कत्तों के स्थान पर फ्राप कर सफ़त हैं। पदि किमी दृतिहीत जद की भाज़ो पर 
पट्ठा बाघी जाय ती उसे जिए यपती स्थिर साम्यवस्था बाय रखना असभव 
हो जाता है ! 

गतिज प्रतिवत--प्त्यव ग्राम्यतर कण में तीव अधव्ृत्त नलिवाए होती 
है। हर नलिका भ्रय दोता के साथ समकोए पर होती है। प्‌ नलिवाए भी झत्त- 
लगीका से भरी होती हैं और इनमे जोम कोडिका सम्राहक होते हैं। ये संग्राहर 
सिर की गतियां दा अनुक्रिया म श्रतिवत उत्पन करत हैं जब कि दृति संग्राहन 
केवल सिर की स्थिति में परिक्‍तना की ही भनुश्िया करते है। 

हर नलिका ठति से दो बि*दुओ पर मिलती है। इनम से एक विद पर ठुछ 
उभार होता है जिसस लोग कोथिकाए होती है। जब सिर गति करता है तो 
अवस्थितत्व बे' कारण “तन नलिकाशों मे प्रततसीका पीछे रहने ग्रौर इस प्रकार 
सिरबी गति की विपरीत दिया में जान लगती है। ग्रततसीका की महू गति 
लोध-बोशिवाप्रो को उद्दीपित बरतो है, जी फिर लोस कोडिकयझों से तियवने 
बाजी प्रधाण तसविका के ततुझो मं तजिका ध्वेग उत्पन करती है। 

पर क घूमने या घूणव के प्रति अनुजियाएं विश्वपकर अधिक स्पप्द होती 
है * यदि सिर एक ही दिश्वा मं घुमाया जाता है, तो लोम कोचिवाओं वा उद्दीपन 
खबर ग्रान वा सवेटन उयने करता है और सिर तथा आखा वी प्रतिवर्ती 
अनुक्रियाए भी उत्पन करता है / घूणन व समय सिर और श्रायो की गति विष 
रात दिया म हाती है । धघूणन वाद होता है तो भ्रन्तवसीका अपनी प्रृत् गति की 
दिया से विपरीत दिश्ञा मे जान लगती है (अ्रवस्पितत्त के वारणख) और अब सिर 
चथा झाखें पूलात की ही दिपर मं चवने लगती हैं। 

अपवृत्त नविकाप्र। के उद्दीपन की अ्तिकर्ती अनुक्तिया का एक प्राय उदाहरण 
है भापके ठोकर खाकर गिरते समय हाथी वा बाहर की झोर सहारा पाने क लिए 
फुल जाता । इस प्रद्यर सिर की गतिया भधवृत्त नतियात्रा के जरिए प्रतिवर्ती 
अवुक्रियाएं उत्पन करती ह4 सिर की नर स्थिति टूति प्रतिवर्तीं द्वारा कायम 
रखी जाती ह $ य सार प्रठिदत मिर तथा आखा वी स्वामारिक स्थित बनाए 
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रखने के काम आते है और देह की साम्यावरथा बनाए रखते है । 

इस बात का कुछ प्रमाण मिलता हैं कि भ्र बैवृत्त नलिकाग्रो का उद्बीपन कम- 
से-कम कुछ अ्रञ तक जहाजी मतली उत्पन्‍्त करने का कारण रह । जहाज का 
डोलना किन्‍्ही नलिकाओ मे के सग्राहको को उद्दीपित कर देता है । 'ड्रामामीन 
नाम की क्रौपधि साम्य-भग के परिणामों के विरुद्ध प्रभावशाली पाई गछ हूं, ओर 


कई लोगो के लिए एक और नई औपतधि, 'बोनामीन' उससे भी अधिक प्रभावणाली 
साबित हुई है । 


स्वाद और गंध 
यद्यवि स्वाद प्राय गध पर ही निर्भर करता लगता हैं, तथापि इन दोनो 
स्वेदनों का अन्यान्य सम्बन्ध दिखाना बहुत कठिन सिद्ध हुआ है । सन्निहित सम्रा- 
हको, प्रमस्तिप्क-प्रतस्था को जानेवाले मार्गों तथा प्रातस्था में प्रतिनिधित्व के 
सर्वेदन-क्षेत्रो के प्रकारों के हिसाव से वे ग्रासमान है। वास्तव में इस मामलो में 
स्वाद और गध की अपेक्षा स्वाद में तथा मुख के भीतर उत्पन्न होनेवाली सवेदना 
के अस्य प्रकारों (स्पर्श और ताप) मे कही अधिक समानता है । 
गध--मनुष्य गन के सवेदन पर बहुत निर्मर नही है। कुछ निम्न जतु इस 
प्र कही अधिक निर्भर करते है। वस्तुत उनके विकास के आरम्भ में उनके 
प्रमस्तिप्क-गोलार्थ मुख्यत गध-केद्र ही थे । इसकी पुराततता और प्रकट सरलता 
के बावजूद अधिक जटिल सवेदनो की अपेक्षा गंध के सवेदन की जानकारी बहुत 
कम है। 
प्राण-समग्राहक मितरगामी इवसन-पथ के ऊपर नासा-ब्लेप्मा मे स्थित है। 
किसी वस्तु की गंव लेने में उसे सूघना लाभप्रद रहता है, क्योकि यह वायुवहित 
रसायनो को गष-सग्राहको के प्रदेश तक ले जाता है, सामान्य ब्वसन में वायु 
अपनी फेफडो की यात्रा भे श्रधिकत्तर उनके पास से ही होकर गुजर सकती है । 
गधों का कोई सतोपजनक वर्गीकरण नहीं हुआ है, जिससे हम विशेष रूप 
से यही कहते है कि अमुक वस्तु में अ्रमुक वस्तु-जैसी गय है। इसका कारण यह 
है कि जितनी तरह-तरह की गध है, लगता है कि उनके लिए उतने ही तरह-तरह 
के गध-सग्राहक भी हे । इसका कुछ श्राभास इस वात से मिलता है कि गब-सप्रा- 
हक कितनी आसानी से वलात हो जाते हे। किसी गध द्वारा कुछ ही मिनट के 
निरतर उद्दीपन के बाद हम उसे पहचानने की क्षमता को पूरी तरह से गवा सकते 
है। लेकिन भ्रगर हम तुरन्त ही कोई और गब स्‌ वे, तो पहली गध के प्रति क्लाति 
हमारे दूसरी गध के सवेदन मे किसी प्रकार वावक बनती नही लगती है । 
. प्राण-सग्राहक अपने को काफी तेजी के साथ अनुफूलित भी कर लेने लगते 
है। आप सभवत इस तथ्य से अवगत हो कि आप अपने को किसी श्रप्रिय गय 


के प्रति जल्दी ही अभ्यस्त बना मकते है, और जल्दी ही उसकी उपरियति का 
भी पता नही चला पाते । 


330 मानव हा रीर सरउता भौर बाय 


पहल सिर फिर दह का ग्रगता हिस्सा और भ्रत में पिछ्चता हिस्सा । इन गतिया 
की पहुंति प्रतिवर्ती है और इह सुस्थिवियार प्रियत! बह़ते है । 
बिल्ली के पीठ दे बत होने पर *ति में उत्पान उह्ोपन यतन की पेशिमो को 
इस प्रकार कुचित बरते है कि जिसस सिर मीया हो जाता है। गटस की पेविया 
का उम्रठमा ग*न के स्तायुग्रो म उतर सवेदी झवग उत्पान वरता है, जो परो 
तथा देह फी पेणयो मे श्तिवर्ती प्रमुक्रियाए उत्पत कर दत है । ये प्रतिवत परो 
तथा हैह वो टीव' स्थिति मे ले आत है । 
गटि दत्तिया अलग कर दी जा? तो जतुग्नो के लिए अपने को सीधा करना 
बहुत शठिम हो जाता है--विशेषज्ञर सिर ढीला लटकन लगता है। तथापि भ्रच्छी 
दष्टिवाले जतुपा मे अतिरिक्त दध्टि सुस्थितिकर प्रतिवत हाने हैं. जो दृद्ति प्रति 
वर्तों के स्थान पर काय वर सकते है। यदि कमी दतिहान जन्‍्तु की भ्राखो पर 
पट्टी बाधी जाय, तो उसके लिए झपती स्थिर साम्यवस्था बनाये रखता असंभव 
हो जाता है । 
सतिज प्रतिवतत--प्रत्येक आ“यतर क्श म तीन प्रधवृत्त नलिकाए होती 
है। हर नलिका भय दोना वे' साथ समकाण पर हाती है। य॑ तविकाएं भा ब्रत 
ससीका से भरी होती हैं भ्रौर इनम लोग वोटिका सग्राहक होते है। ये संग्राहुवा 
सिर की गतियों वी अनुक्िया मे प्रतिवत उत्पन करते हैं जब कि दृति सथाहर 
केवल सिर की स्थिति मे परिवततों की ही अनुक्रिया करते हैं । 
हर नलिका दति से दो विदुओ प्र मिलती है। इनम से एक बिड्भ पर कुछ 
उभार होता है जिसम लोम कागिकाए हाती है। जब सिर गति करता है ता 
अ्रवस्थितत्व वे! कारण दुन नरिकाशा मे प्रततक्षीका पछे रहने और इस प्रदार 
पिरकी गति की विपरीत दिए में जाने लगती है ! ग्रवलसीफा वी यहे गति 
लोम कोचिकाओं को उद्दीपित करती है जो फ़िर लोग कोशिका से विकलने 
याती प्रघाएं तीयका व ततुझ। में तीजका आावेग उत्पात करती है । 
पघिर के घूमन या घूशात के प्रति अनुवियाए विशवववर अधिक स्पट होता 
५ यदि सिर एक ही दिया में घुमाया जाता है तो लोम कोरियाग्रो का उद्दीपत 
चक्कर आने का सवेदत उत्पन करता है और मिर तथा आखों वी प्रतिवर्ती 
श्रतुक्षियाए भी उतपय करता है | घूणन के समय सिर और भ्ाखो की गति विप 
शीत दिया मे हाती है। घूरान बद हाता है तो अन्तलसाया श्रपनी पूव गति दी 
दिया से विपरीत दिया म जाने लगती है (प्रवत्यितत्त के कारण) भौर अब सिर 
सथा आप पूणत की ही दिया मे चतने लगती हैं । 
अपवृत्त नतिबाधा दे उद्यापत वी प्रतितर्ती अनुकिया वा एवं भय उदाहसए 
है प्रापक ठोकर साकर ग्रिरत समय हाथो वा बाहर की और सहारा पाव क लिए 
कैच जाना । *म पकार सिर की गतिया अ्धवृत्त नतरिताओं के जरिए अतिपर्ती 
प्रतुक्तियाएं उत्पल करता ह। सिर वी न स्थिति दृति प्रतिवर्तों ढारा कायम 
रुसी जाती है । य सारे श्रतितत गिर तस्य आखा की स्थमावित स्थित बनाए 
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रखने के काम आते है और देह की साम्यावस्था वनाए रखते हे । 

इस बात का कुछ प्रमाण मिलता हैं कि अवेशृत्त नलिकाओ का उद्दीपत कम- 
से-कम कुछ अज तक जहाजी मतली उत्पन्त करने का कारण हैं। जहाज का 
डोलना किन्‍ही नलिकाश्रो मे के सग्राहको को उद्दीपित कर देता है । 'ड्रामामीन' 
नाम की औषधि साम्य-भग के परिणामों के विरुद्ध प्रभावशाली पाई गई है, और 


कई लोगो के लिए एक और नई ग्रोपधि, 'बोनामीन' उससे भी अधिक प्रभावजाली 
साबित हुई है । 


स्वाद और गंध 


यद्यपि स्वाद प्राय गध पर ही निर्भर करता लगता है, तथापि इन दोनो 
सवेदनो का भन्यान्य सम्बन्ध दिखाना बहुत कठिन सिद्ध हुआ है । सन्निहित सम्रा- 
हको, प्रमस्तिप्क-प्रातस्था को जानेवाले मार्गो तथा प्रातस्था मे प्रतिनिधित्व के 
स्वेदन-क्षेत्रो के प्रकार! के हिसाब से वे आसमान है। वास्तव में इत मामलों में 
स्वाद और गध की श्रपेक्षा स्वाद मे तथा मुख के भीतर उत्पन्न होनेवाली सवेदना 
के अन्य प्रकारो (स्पर्श और ताप) मे कही अ्रधिक समानता है । 
गध--मनुज्य गध के सवेदन पर बहुत निर्भर नही है। कुछ निम्न जतु इस 
पर कही अधिक निर्भर करते है। वस्तुत उनके विकास के आरम्भ में उनके 
प्रभस्तिप्क-गोलाब मुख्यत गध-केद्र ही थे । इसकी पुरातनता और प्रकट सरलता 
के बावजूद भ्रधिक जटिल सवेदनो की अपेक्षा गध के सवेदन की जानकारी बहुत 
कम है। 
प्राण-सग्राहक मितरगामी इवसन-पथ के ऊपर नासा-इलेणष्मा मे स्थित है। 
किसी वस्तु की गध लेने मे उसे सूघना लाभप्रद रहता है, क्योकि यह वायुवहित 
रसायनो को गध-सग्राहको के प्रदेश तक ले जाता है, सामान्य श्वसन में वायु 
अपनी फेफडो की यात्रा मे अधिकतर उनके पास से ही होकर गुजर सकती है । 
गधों का कोई सतोपजनक वर्गीकरण नही हुआ है, जिससे हम विशेष रूप 
से यही कहते है कि अमुक वस्तु मे भ्रमुक वस्तु-जैसी गध है। इसका कारण यह 
है कि जितनी तरह-तरह की गध है, लगता है कि उनके लिए उतने ही तरह-तरह 
के गंध-सग्राहक भी है। इसका कुछ आभास इस बात से मिलता है कि गध-सप्रा- 
हक कितनी श्रासानी से वलात हो जाते है। किसी गध द्वारा कुछ ही मिनट के 
निरतर उद्दीपन के बाद हम उसे पहचानने की क्षमता को पूरी तरह से गवा सकते 
है। लेकिन अगर हम तुरन्त ही कोई और गव सू थे, तो पहली गध के प्रति क्लाति 
हमारे दूसरी गध के सवेदन में किसी प्रकार वाबक वनती नही लगती है । 
प्राण-सग्राहक अपने को काफी तेजी के साथ अनुऋलित भी कर लेने लगते 
है। श्राप सभवत इस तथ्य से अ्रवगत हो कि श्राप अपने को किसी अ्रप्रिय गथ 
के प्रति जल्दी ही अ्रम्यस्त वना सकते हैं, और जल्दी ही उसकी उपस्थिति का 
भी पता नही चला पाते । 


॥32 मानव घरीर _ रारचता भौर बाय 


स्वाद--स्वात व प्रवार में श्रकटत बढ़ा वभिय हान वे बावजूट बैवस 
चार विशिष्ट स्यात गवेटना शो ही स्वीकार शिया जाता है--ममवीस मौठा 
सट्टा भोर कड़वा । इससे से प्र्यर के लिए एवं विटिप्ट प्रवार वी स्माद-य लिया 
या गप्नाहक है। जिद्ठा पर य सप्राहय सर्वाधित सस्या मे हैं. कितु मु मूह वो 
्लैप्मा तथा ग्रयनी में भी उपस्थित हैं। 

विभिन स्वाद सवदनों वी स्वाल्-यलिवार जिल्ला की सतह पर समान रूप 
से वितरित नहीं हैं। मीठी तथा नमकीन वस्तुप्रो वे प्रति यवदी वलिकाए मुस्यत 
जिह्ना वी नोक पर स्थित हैं भम्लीय वस्तुपो वे प्रति सवही-यलिवाएण जि्ठा 
वे पाएवों पर भौर कडवी वस्तुप्ो के प्रति वी वलिकाएं जिद्ठां ।' पिछत 
भाग की प्रोर स्थित हैं।॥ हम इस तथ्य को श्रचतन रूप से ग्रहण करने सगते हैं 
क्योकि हम सुदा (जो मीठी या सट्टी मीठी होती है) को तो चुस्की ले लेबर पर 
बीग्रर (जी कसली होतो ह) वो निगलते हुए पीते हैं। बच्चो का मीठी गोलियां 
को चूसता इसका एक भौर उदाहरण हू । 

स्वाद सवेदत के विशित प्रदरर चार मूल सवदतो बे सयोग से--इत वस्तुओो 
द्वारा मुस मे उत्पन प्राय सर्वेदना से (मिसाल वे तौर पर गरम था ठड़े भोजन 
या पेय के 'स्वाद में भेट), या इन वरतुप्रा स उत्तन यधो द्वारा गंध सम्राहका के 
समकालिक उद्दीपन से उत्पन होते है । 


भ्राय सवेद 


वेशियों क्डराओ तथा सधियो से झानेवाले ऊतब सवदी सवदन हम हमारी 
देह के भागो की स्थिति तथा पेचियो वे तनाव की सीमा के बारे मे सुचना देते हैं। 
त्वचा ज्ञान या त्वचा यवद हैं स्पश दाब ऊप्मा शीत तथा पीडा । इनमे से 
प्रत्येक अपने ही पकार के' सम्राहुक' मे उत्पन होता हैं भोर स्वाद कलिकाओा वी 
ही भाति ये सग्राहक' देह की सतह पर समान रूप से वितरित नहीं हैं। हाथ 
के पिछले भाग या भ्रवाहु वी अपेक्षा उमलियों वे' छोर स्पन तथा दाबव के प्रति, 
अधिक सुग्राह्ीी है । नेत्र गोलक के कॉनिआ से केवल पीडा सम्राटव' ही हैं झादि 
आदि। त्वचा पर एक बारीक नोकबालार उपकरण लगाकर विभिन त्वचा-सग्रा 
हको का कापी भासानी स॒ पता चलाया जा सकता है। तब यह मालूम होता है 
कि एक विशेष बिदु वहा स्थित सम्राहक के प्रकार के अनुसार केवल स्पश या 
प्रीडा या ऊप्मा के सवेदन ही उत्पन करेगा । 
उद्दीपन के सामाय सांमातरो व भातर हम अपने को स्पा तथा ताप 
सवेदना के प्रति कफ जल्दो प्रवुशूलित कर लत हैं। उदाहरण के लिए हम 
झपने पहने हुए क्पदों के स्पत्र की प्राय कोई चेतना नहीं होती | या अपना एक 
उगली गुनगुने पानी मं डालिए ओर दूसरी ठडे पाती म, श्रव दांतों उगवियां का 
कमरे के ताप पापी से डाल दीजिए । जो उगली ग्रुतगुने पानी मं थी वह झब 
सरदी का और डेसरी उयली गरमी का अनुभव करती है । ताप-सग्राहदी ने अपने 
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ऐ उन गरम तथा ठड़े तापो के प्रति अनुकूलित कर लिया है जिनमे उनको खुला 
त्वा गया है और अब कमरे का ताप प्रत्येक उगली के लिए उद्दीपत का काम 
रता है, जिससे एक उगली उसे ठडा पाती है और दूसरी गरम । 

पीडादायी उद्दीपन के प्रति हम अपने को सुगमतापूर्वक अनुकूलित नहीं कर 
ते। यह बात हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योकि पीडा इस वात की चेतावनी 
ने का काम करती है कि यदि कोई अनुक्तिया न हुई, तो देह को कोई हानि हो 
ही है या होगी । 


सवेदनो की विशिष्ठता 


कोई सग्राहक चाहे किसी भी प्रकार से उद्दीपित क्यो न होता हो, वह सदा 
_क ही सवेदन का आभास करायेगा। अगर हमे भ्राख मे चोट लगती है और हमे 
तारे' दिखाई दे जाते है, तो इसका कारण यह है कि दृष्टिपटल-सग्राहक उद्दी पित 
दो गये थे--चाहे यात्रिक तरीके से ही । या अपनी घाव की परीक्षा करने की सुई 
--एपणी से आप सारे ही त्वचा-सग्राहको को यात्रिक उद्दीपन द्वारा उद्दीपित कर 
सकते है और तिस पर भी ताप और पीडा तथा स्पश-सवेदनाए प्राप्त कर सकते 
है! 

इसका भश्रर्थ यह है कि भिन्‍न-भिन्‍न सवेदी ततुझो में तत्रिका-आवेग स्वय भिन्‍न 
नही होते, प्रत्युत उनका अत मस्तिष्क के भिन्‍न-भिन्‍न प्रदेशों मे होता है। सवेदन 
का निर्वेंचन पथो के अन्तिम छोर पर होता है और ये अग्न सयोजन ही सवेदनो की 
विशिष्टता निर्धारित करते है। यदि हम शलाकाओ्रो तथा शकुओ को श्रवण- 
तन्रिका से और कर्णावर्त की लोम-कोशिकाओो को दृष्टि-तत्रिका से सयोजित कर 
सकते (मस्तिप्क मे इन ततन्रिकाशो के अच्तागों को अपरिवर्तित ही रखकर), तो 
ध्वनि बिव-रूप मे और प्रकाश-किरण ध्वनि-रूप मे निर्वेचित होती । 

गध के अतिरिक्त चेतना तक पहुचनेवाले सवेदनों का आदान-प्रदान करने 
वाले सभी पथो का चेतक मे एक माध्यमिक केन्द्र होता है (आकृति 27 )। यहा 
प्रमस्तिष्क-प्रातस्था मे जाने से पहले सवेदी ततुझ्ो का पुनर्गठन होता है । चेतक से 
ततुओ के उपयुक्त समूह प्रमस्तिष्क-प्रातस्था के विभिन्‍न क्षेत्रो--दृष्टि-क्षेत्र, श्रवरणु- 
क्षेत्र (अवण तथा साम्यावस्था) को और सामान्य सवेदन-क्षेत्र (पेशी तथा कडरा- 
सवेद, अ्रधिकाश त्वचा-सवेद, स्वाद) को जाते है (आकृति 3)। गध के क्षेत्र का 
यथार्थ स्थिति-निर्धारण नही हो पाया है, किन्तु यह भी प्रमस्तिप्क-प्रातस्था में ही 
है। यह केवल आवेगो के प्रातस्था क्षेत्रों मे पहुचने पर ही होता है कि हम उद्दीपित 
किये जाने से अवगत होते है अर्थात्‌ हम किसी सवेदन का प्रत्यक्ष ज्ञान करते है । 

इस अन्तिम कथन का एकमात्र सभव अपवाद 'पीडा' का सवेद है। इसकी 
चेतना का स्थल स्वय चेतक मे हो सकता हूँ। प्रमस्तिप्क-प्रातस्था का कोई भी 
क्षेत्र दही पित किया जाने पर पीडा का सवेद उत्पन्न नही करता पाया गया है। 

इसके अलावा, रोग मे या दुर्घटना के कारण चेतक के भागो का विनाथ सम्भवत- 
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मनुध्य द्वारा प्रजुभूत तीव्रतम पीटा उत्पय बर याता है 

तथापि घट याट रंगना चाहिए कि तत्रिका तत्र क इन स्तरा पर भी भागता 
सवदी झवग प्रतियर्ती व्रिया में परिशत हा शातत हैं प्र्याद्‌ य श्रावग सबदन 
क्षत्र व 'यूरावा तथा सवरनग्राहिया बा आावेग भजन वा लिए सत्रिय बर सकत 
है। यह सभप है कि उुछ सक्रियवाए जिह हम एच्दिव समभत हैं इस प्रवार 
के जदित परिवत ही हा। यह अ्रधिव' स भव है हि दस प्रवार ब' परियत हमारी 
एच्छिक जियाओ वो परिवतित बर हठ हो । 


उच्च मानसिक जिपाए 


विकास के क्रम मे जतु जितना हो आग होता है घटित किग्रा के निप्पा 
देते तथा स्वयं जीवन व' लिए भी वह प्रमस्विष्य प्रातस्था पर उतता हा झधिवा 
निभर होता जाता है। एता मटकः जिसक प्रमस्तिप्क गालाय निदान लिये गय 
हूं प्रकटत ग्रपनी सभी सामाय जियाअ) का निष्पादन कर सकता है सामाय 
मटव' से उसरा बिभद बस अपने भ्रास पास का वस्तुआ। के प्रति उसका उदासी 
नता सं हां क्या जा सकता है । घिल प्रातस्थ पक्षी या जुत्त को मंदि उचित 
उपचार मित्ते, ता वहू उड था चल सकता है पाना विगल सकता है और महीना 
जीवित रह सकता है। तथापि एस जतु कबल तब ही चतत्र फिरत है जब क्षुबा 
प्यास या भ्र ये ग्ररुचिवर सबततों का तात्र उद्दापा उ ह एसा करन के लिए 
विप क्र दता ह। और व सामने रखे खान को ते पहचानत हे न खाते है वरप्‌ 
जौवित रसने वे जिए उह खिलाया जाना पटता है । 

कभीजभी ऐसा होता है कि अपन घ्रौशीष परिवपन पर वित्ती दोष के चारएण 
मावव थियु बिना प्रमस्तिप्क प्रततस्था के १दा हो जाते हैं । ऐसे शिशु चाहे क्तित। 
ही बयो ते जिये उनसे सीसन की क्षमता बितकुत ही नही हाता । वयस्क व्यक्ति 
में प्रातस्था का यापक विनाथ आमतौर पर सधातक रहता है। 

अमस्तिप्व' प्रातस्था के भि ते भिल भागा के कार्यो का ताने प्राप्त करने के 
लिए अध्ययन के विभित तरीके अ्रपताय गये हैं ! प्रयोगगत जीव! मे प्रततसथा कै 
छोटे मा बड़े क्षत्री वा विनाश क्या जा सतता है और ऐसी क्रियाप्रा के प्रभावों 
वा प्रक्षण तथा परीक्षण किया “ए सकता है । रसी प्रकार मनुष्य म प्रातस्था के 
रोग या दुघठता से ऐसी ही सूचना उपल पे होती है। सवेदन हरण व झतगत 
प्रातस्था का स्थानीहत उद्दीपत यह भी नि चत वर सकता हैं वि' कोई क्षेत्र प्रेरक 
सक्तियता को निर्या अत करता है या वह कोई सवेवन क्षन है। यरि उद्दीपन से 
पेशाय सक्यिता उ पान होती है तो उस क्षेत्र का प्रकृति प्रसत्त हाना चाहिए। 
स्थानीकत स्वेल्नहरण वो अतगत शल्य किया के दोरान खुल हुए मातव 
मस्तिष्व) को उद्दीपित करना सभ्य हो सका € । रोगी यह बला स्रपता हू कि 
इन परिस्थितिया मे कौन सी सवा का प्रत्यक्ष बोध होता है । 

शबः ग्रधिर नया तराोवा सस्तिस्यस-लरयों का उपयाग क्टय है / युरान हर 
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समय निरतर सक्रिय रहते है और इस स्क्रियता के परिणामस्वस्प जी 
उत्पन्त करते है। कोशिकाओं या प्रदेशों के वीच ऊर्ना-अतरोको म शक 
के रूप मे पृथक्‌ निकाला जा सकता है। मततिस्तप्क-विभवों का अभिलेख पा 
मस्तिप्क ऐक्स-रे लेखन या इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम' कहलाता है। मस्तिप्क- 48 
भिस्त-भिन्‍्त होते है और पथक-पृथक्‌ प्रातस्था क्षेत्रो के लाक्षणिक होते है। 
विद्यदग्नो द्वारा मस्तिप्क-विभवों को मस्तिप्क से ले जाया जा सकता है और देह 
के किसी भाग के उद्दीषित किये जाने के समय उनमे आये परिवर्तन देखे जा सकते 
है। मस्तिप्क-विभव मस्तिष्कार्चुदो या दिमाग की रसौलियो तथा अ्पस्मार या 
मिरगी के अध्ययन और उपचार मे भी उपयोगी सिद्ध हुए है) 

सयोजन-द्षेत्र--प्रमस्तिप्क-प्रातस्थाप्रों के अधिकाश का कोई विश्विप्ट 
सबेदी या प्रेरक कार्य तही है। यह साथेक किया्रो तथा प्रत्यक्ष ज्ञान और समस्त 
उच्च मानसिक कार्यों के लिए आवश्यक सयोजन-क्षेत्रों से सरचित है। 

यह ठीक है कि प्रेरक क्षेत्रों का प्रायोगिक उद्दीपन गति उत्पन्न करता हैं, 
लेकिन कोई वास्तविक प्रयोजनपूर्ण गति नहीं उत्पन्न करता। ऐसा विश्वास 
किया जाता है कि दैनदिन जीवन में हम जो सार्थक क्रियाएं करते हैं, वे प्रेरक 
क्षेत्रो के चहु ओर के सयोजन-द्षेत्रो द्वारा प्रेरक क्षेत्रो के प्रतिरूपित उद्दीपव के 
परिणाम है । 

कुछ इसी प्रकार हम विव्वास करते है कि किसी सवेदन-लक्षेत्र का सक्तिय- 
करण प्रत्यक्ष गान की केवल कच्ची सामग्री ही उत्पन्त करता है। दुष्टि-सवेदत 
क्षेत्र द्वारा प्रत्यक्षित 'एक गोल-सी रगीन वस्तु' 'नारगी' तभी बन जाती है कि 
जब दृष्टिसयोजन-म्षेत्र का काम भी उसमें सम्मिलित कर दिया जाए। 

भाव, स्मृति, अधिगम --भाव या मनोवेग वे मानसिक अ्रवस्थाए है, 
जिनका उद्गम--मनोबेमानिक अर्थों मे--अभी तक अस्पष्ट है। हमे इस बात 
की बहुत ही कम जानकारी है कि प्रातस्था के कौनसे भाग उनके लिए उत्तरदायी 
हैं। हाल के कुछ वर्षों मे ललाट-पालि सयोजन-द्षेत्रो की ओर काफी ध्यान दिया 
गया है, क्योकि यह दिसलाया गया कि ललाट-पालि की जल्यक्रिया (ललाठ-पालि 
का अधब्चेतक से सोजन-विच्छेद कर देना) मानसिक रोग के तीब् भावात्मक 
विक्षोभ को कम कर सकता है ऐसी इल्यक्रियाए सभी मामलो में लाभप्रद नही 
होती, इसलिए हम अभी भी निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि ललाट-पालिया 
ही भावों के लिए उत्तरदायी है। तथापि यह ठीक लगता है कि झंतरामीय 
अनुक्रियाओरो को नियत्रत करनेवाले श्रधब्चेतक केस्द्र प्रमस्तिप्क-प्रातस्था द्वारा 


उस्लेरित होकर उन भारीरिक अभिव्यक्तियो को जन्म देते है, जो भावों के साथ 
रहती है (जैसे शरमाना या त्वचा का पीला पड जाना ः देदे तथा इवसन-ात्ति मे 
परिवर्तन, पाचक क्षेत्र की सक्रियता में परिवर्तन, आदि) । 

स्मृत्ति, अधिगम या सीखना अथवा ' बा न्‍ 

__ मृत्ति, अधिगम या सौखना अथवा 'वितन या 'विचारना' के तकंशापरक 
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के साथ नही जोड सकते । वास्तव म इसकी उल्टी वात हो सही नशर भाती है 
“सयाजन प्रातस्था के विभिव ख़ एक विवर्सी प्रकार से इन कार्यो में सम्मि 
लित होते जान पडत हैं। प्रातत्था ऊतक मे चक्ि लासो ही 'यूरान है. इसलिए 
चोई अचय की दांत ने हुंथी कि ऋदका पूछात एक ही 'स्थृति' था विचार! 
से सवधित हो| सानसिक किया के चेतना के स्तर पर आन का लिए इन सभी 
“यूरानो के एक ही समय सक्रिय होते वी आवश्यकता नही होगी । 

हाल के दर्थों मे इस बात का बुछ प्रमाण मित्रा है कि 'यूरनों को सर्क्रियता 
से अतप्रथन प्रदया में भौतिक परिवतन अवद्य आते हैं. जो काफी समय तक 
कायम रह सकते है। ये परिवतन स्मृति की घटना वे! और, सभवव प्रधिगम 
प्रक्रिया ते कुछ पहलुआ के भौतिक आधार हो सबते हैं 

अधिगम का सरलतम उदाहरण भ्रोपाधिक या अनुकूलित प्रतियत है। 
मिसाल वे तौर धर सामने खाता रख दिया जाए तो वुत्ता सार ख्रवित करने 
लगेगा, यह एवं' अनुकूलित व्यागत भ्रतिवत है। लक्षिन अयर उसी सप्य या उसे 
खाना दिखाए जान वे पहने एक घटी बजा दा जाए, श्रौर इस प्रक्रिया को बुछ 
बार दुह्दराया जाएं तो कुत्ता घटी बजते की भ्नुकिया मं तव भी लार स्राव करता 
सीख लेगा कि जब खाता उस दिखाया भी नहां गया है / मह भ्रधियमित लार 
खाद! ध्रनुषिया एक फ्रयुगुलित प्रतिदत है; हमारी बई प्रादत/ क परदे एसी 
तरह की या जटिलतर पनुकूतन प्रक्रियाए रहती है। हम भा भोजन कौ घटी वी 
अनुकिया में लार साव कर सकत हैं। टाइप करन या वाद्यन्यातथा के वादव मं 
सीखी श्रयुलियों कौ गतिया प्रनुकूलित प्रतिवर्तों बी और मिसाय हैं भौर एस 
कितने ही उटाहरण भोर या है । 

भ्रभी इस बात वी व्याख्या परिवल्पनाएं ही कर सकती हैं कि भ्रनुक्त उठी 
पत की पनुकिया मे यूरान वद्यायत् प्रतिदव परिषयो मे के यूरातों स क्विस्त प्रकार 
सबोजन स्थापित करके एक नया प्रतिववे परिषय खोज देते हैं। प्रतदृध्टि द्वारा 
प्रधिगम क्श्न-जसी भ्धिक जटिल प्रक्रियाओं मे सॉतिटित क्रियात्मक प्रतिया 
कै बार म हम सचमुत्र बुच्ध नहों जावत। 

तथापि इसमे बीर्द सदेह नहीं कि संयोजन ख्षत्र ही उच्चतर मातसिव 
क्रिशाप्रा वे बारव' हैं। सवेटी प्रभाव! के सतवे झतग्रदाह को साथक घारसाभा 
भौर विचारा म एजार्ईडत करने का शाय य क्षत्र हा करत हैं। इन क्षत्रा वी सहा 
शत से हो हुए समूद विवितिया को ग्रहण बर सबत हैं प्रौव मापा म सीनहित 
संकेत! वा उपयोग गर सदत हैं। संयोजन क्षत्रा का क्षति या विनांध से उप ने 
दोप समवत इस झ्त्री के कार्यों के सबसे सघक्त उदाहरण प्रस्तुत करत हैं । सव7 
सममियात ने कौर हा जाते पर ब्रत्यल भदामता का स्थिति उत्पन हो जाता हैं 
दृष्दि प्रसमता जिसम धाषापन ने हात पर भा देखी जानयाली वस्तुझा का 
पहचान नहा रखी कवर भगवा स्पण भधमता धारि सो स्थिति क जग 
हल हैं। परत जाय बे क्षारा हो जाव पर चष्टा प्रभमठा का स्थिठि था जाती 
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है (व्यक्ति को पक्षाघात नही होता, लेकिन फिर भी वह कुछ सार्थक कृत्य करने 
के लिए अपनी पेशियो का ठीक उपयोग नहीं कर पाता), जब अधिक जटिल 
कमिया आरा जाती है और सकेतो को समभने की क्षमता जाती रहती है, तो इस 
विकार को 'वाचाघात' कहते है। वाचाधात के कई प्रकार हो सकते है---सवेद 
वाचाघात' में देखा जा सकता है, पर भाषा को पढने की क्षमता नही रहती, सुना 
जा सकता है, पर बोली समभते की क्षमता नही रहती । प्रेरक वाचाधात मे ध्वनि 
उत्पन्न करने की क्षमता रहती है, पर शब्द ठीक नही बोले जा पाते, या ऐसे वाचा- 
घात, जिनमे साकेतिक व्यवहार की समभ अ्द्गत. या पुर्णत. जाती रहती है। 

जो घटक तथा प्रक्रम मनुष्य को अन्य सजीव वस्तुओं से अलग करते है, वे 
घूसर द्रव्य की उस पतली परत मे होते है, जो प्रमस्तिष्क-गोलार्धो पर चढी होती 
है । कई और बातो मे मनुष्य की देह या उसके श्रग अन्य जन्तुओ की देह या अगो 
के कुछ हीन ही, या अधिक-से-अधिक उनके समान ही है। किन्तु मनुष्य की 
प्रमस्तिप्क-प्रान्तस्था से उसे बुद्धि के वे हथियार मिल जाते है जिनसे वह अन्य 
सभी सजीव वस्तुओं से अधिक सीमा तक सोच-विचार कर सकता है। इन 
हथियारों ने उसे आज दुनिया पर शासन करने मे समर्थ बना दिया है। आशा 


करनी चाहिए कि वे भविष्य मे उसे उत्तमतर और अधिक विवेकपूर्ण जीवन की 
ओर ले जाएगे। 


अध्याय 0 
अत सावी तत्र 


प्रगर हम किसी एवं तत्र वा देह का सबस महत्वपूण सम ययवारी और एवं 
सूत्रित बरनवाला कारक कह सकते है तो वर तत्रिका-तत ही होगा। इसे 
बिना जीए भरगा श्रौर ऊतक का एक ढीलान्यावा पिड हा रहेगा जिसकी 
सक्रियवाए सुसबद्ध नहीं हांगी। तथापि तीवरा कारकों को हो तरह देह मे 
समय वा काम करतवाल रासायतिक कारक भी हैं। उदाहरण के तिए हम 
बाबन डाई मॉक्साइड की सक्तियताझ। का एक इसी तरह दे कारक के रूप में 
अध्ययन मर चुके है। दह की अनक प्रथिया कई भय रासायतिक कारवः उत्पन 
करती हैं। अधिकार ग्रधिया जिन रासायनिक वस्तुओं बा उत्पात्त करती ह 
उह वे मुस्यत किसी सीमित पदेश या काय * लिए ही खवित करती है । ग्रथि 
मे इस प्रकार के' उत्पाद उसकी वाहिना द्वारा निकलत है । 


श्रत ऋावी प्रथिया, सामूहिक रूप में 


कुछ अ्रथ्िया बिया वाहितिया * है और वे अपने रासायनिक दब्यो को भ्रपने 
में सगुज्ञरत वाल रुधिर मे सीधे खवित वर दती है। झ्रवाहिती या गत खाबी 
(आतरिक शव वी) ब्रमिया जिस तरह देह के श्रतरू भागो भ॑ बिखरी हुई हैं 
उससे वे सरचना की हप्टि से किसी एक्इित तन का निर्माण नही करती । कितु 
वे जिन पदा थॉ--हा रमोता काश साव करती है वे कइ दहिक क्रिया! पर खासा 
सयोजनकारी अभाव डातत है । 
प्रत्यक' हवारमान अपने व! सवित करनवाती ग्रथि द्वारा विश्विप्ट रूप स|उत्पान 
रासायनिक पदाय है आर यह रधिर क जरिये मपना उत्पत्ति के स्थान से दूर या 
पास वे' क्षत्रा व! वितरित होता रहता है। इस तरह के द्रव्य को वेबल तब ही 
हा रमान माना जा सका है कि' जब वह देह के किसी भाग या सब्रियता पर कोई 
विशिष्ट प्रभाव डाल । देह के कसी झग को अ्रठ खावी बाय करनेदाला वेबल 
इसी हालत में माना जाए सकता है वि जब उसम कोई ऐसा विशिष्ट रासायनिक 
पदाथ रहता हो जा रधिर मे सवित्र होने के बाद कोई विशविप्ट बगय करता हो । 
इन अपक्षात्री की पूति कवल याइरोइड या पअवदु ग्रथि पराथाइराइड या 
परावहु ग्रथि भ्रधिवृषत ग्रथि तथा पिटयूइटरी मा पीयूष थ्रथि द्वारा तथा अर्या- 
दय मुझ्य जन जिय--यौतद या जननग्रथि अ्ामाशय तथा धर्रात्र द्वारा ही वीं 
चाती है। ये वे यंग है उिनक बार मे हम निरिचित रूप से जातत हैं कि इनका 
काय अन्त साथी है। दूसर था की अन्त खादी प्रहति का माता जाता है। यह 
संदेह किया जाता है कि बृूकत एक रबर दाववबक पदाव का खाब वर हैं श्ौर 
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डिब-प्रथि (स्त्रियों मे ) 
अड-ग्रथि (पुरुषों मे) 


भ्राकृति 38 -- 
अत स्रावी श्रगों 
तथा उन श्रगो की, 
जो अत खस्रावी हों 
सकते है, स्थिति 
दर्शानेवाला गश्रारेख' 


यक्वतु एक रक्तक्षीणतावरोधी पदार्थ का साव करता है । वक्ष-गुहा के ऊपरी भाग 
मे पाई जानेवाली थाइमस या वाल्य ग्रथि बच्चों में वडी होती है और प्रीढता 
आ्राते-आ्रते अपकपित हो जाती है । कुछ वैज्ञानिक इसकी गिनती अन्त ख्रावी 
ग्रथियो में ही करते है। उनका दावा है कि यह एक हारमोन का स्राव करती है, 
जो वृद्धि और परिपक्वता के लिए आवश्यक है। पिनिश्नल पिंड, जो मस्तिप्क के 
चेतक प्रदेश की छत से श्रागे निकला एक भाग है, के वारे मे भी यह माना जाता 
है कि यह सभवत परिपक्वता पर प्रभाव डालता है । (इस सवंघ मे यह जानकारी 
दिलचस्प रहेगी कि सत्रहवी सदी का प्रमुख फ्रासीसी वैज्ञानिक तथा दाशेनिक 
दकारत॑ पिनिश्नल पिंड को आत्मा का निवास मानता था। ) तथापि इस वात का 
कोई हिला एसाणा सदी है कि इन चारों अगो मे से कोई भी हारमोनो का 


स्‍40 मानव शरौर सरचना और कार्य 


स्व करता है । 
आमादाय “गस्ट्रित' नामक हारमोव वा खाव करता है धौर क्ष॒द्रात्र वी अहएणी 
सक्रेदिन और कोलासिस्टाकाइनिन' नामक हारमोत सबित करता है। पाचव 
अध्याय में यद्यपि हमने इस समय इन खावों को हार्मोन नहा कहा था त्तथावि 
हमने उनक पाचक ग्रथियों, यक्रतु तथा अश्याचय + स्रतत्र को उ त्तजित करने के 
कार्यों ही चर्चा की थी! जनत ग्रथियों यार जनद! का चर्चा हय जननन्‍्तत के 
प्रध्याय मे ही करगे। 
भर त स्रावी गथधियों पर प्रायोगिक काय--क्सी भी विशेष अन्त खावी 
ग्रथि के क'यो के प्रध्ययत का एक उत्तम तरीका यह है कि उसे देह से अलग कर 
दिया जाय और यह देखा जाय कि उसकी अनुप्स्थिति स क्या प्रभाव उत्पन्त हाते 
है। झाधुनिद' विषात क जम के बहुत पहुले से इस प्रकार मनुप्या तथा जतुप्रा 
वी ग्रथिया निकालने का काय क्या जाता रहा है। वध्यक्रण या पडोच्छे'न, 
झथत्‌ जनन पिडो के पृथककरश का विभित कारशा। से मनुध्या (जस्त हिजड़े 
बनाने वे' लिए)तथा पश्ुुओओ मे उपयोग क्या जाता था--किसां को झविक भराज्ा 
चुवर्ती बनाव वे लिए, तो औरा कौ--जसे मुर्यों को--एयादा मुलायम मोर सरस 
बनाने के लिए। जब काई प्रथि भलग कर ली जाती है या वह हारभोन वा 
पर्याप्त मात्रा मे खाव नही करती तो अ्रल्पक्िया वी स्थिति उत्पन हो जाती है। 
एक झौर महत्त्वपूण तरीका ग्रथि वे विवाल लिये जाने के बा” उसी जस्तु 
को उस प्रथि का सत्य देता भौर यह देखता है कि उसके प्रथक्र किये जान से 
उप्पन हुए विकार ठीक हो जाते है या नहीं । जीव रसायन म॑ हुई महान प्रगति 
के कारए अनेक प्रथीय सत्तवा को 'ुद्ध करना सभव हो ग्रया है । यह बात तिश्वय 
ही बडे महत्व की है क्योकि शुद्धतम हारमोत का दिया जाना जा सत्त्व मं बढ 
मान बाह्म द्वयो से मुक्त हो सबसे अच्छा रहता है। कुछ मामला में ता जाव 
रमायनशास्त्री इससे भी भाग चले गय हैं । उतने विश्लपरा करके हारमोन की 
रासायनिक सरचना तथा गुणघम को जात लिया ह भ्रौर फिर उसे प्रयोगपाला मे 
सश्लेधित वर लिया। यह तरीका मनुष्य जाति के' उपचार के लिएऐस हारमाना 
का अधिक प्रचुर लोव उपलब्ध करता है भ्ौर पूछते शुद्ध पटार्थों का लिया जाता 
भी सभव बना देगा है! चूडि सभी क्शेरक्दडिया मं ग्रस्त स्रावी प्रथियां मे 
हारमोन एज जस ही होते हैं इसलिए निम्नवर जतुओ के ग्रथीय सत्व मनुप्य का 
देता निराएद है । 
हारगोन या ग्रयीय सत््व सामा य॒ जन्तुआं मे कसी अतिसक्रिय गन स्ादी 
ग्रथि की किया वी अनुद्धति करत के लिए इजेक्सन द्वारा भी दिय॑ जा सकत हैं । 
किसा ग्रथि के प्रत्यधिव' हारमोत वे खाव स उत्पन्त स्थिति को झ्तिक्रिया की 
स्थिति कहत हैं । 
झत खावी सोगो से पीडित मनुष्यों पर भी इस प्रकार के प्रायायित धध्ययतो 
के समान ही प्रध्ययत बिय गय हैं? मानव रोगिया के अध्ययन शौर उपचार से 


अंत.स्रावी तन्त्र 4] 
अन्त खावी ग्रथियों की अन्य सक्रियताओ के बारे मे काफी-कुछ जाना गया है । 


थाइरॉइड ग्रंथि 


थाइरॉइड ग्रथि या अ्रवद्ुु ग्रथि एक द्विखडीय निर्मिति है जो ब्वास-तली क्के 
ऊपरी भाग पर स्थित है। ग्रथि का प्रत्येक खड नली के एक-एक तरफ है (आकृति 
38) दोनो खड एक ऊत्कीय सयोजक द्वारा जुडे हुए है जो व्वास-तली की पिछली 
सतह को पार करके जाता है। 

स्वास्थ्य मे अवटु ग्रथि--देह के सामान्‍य कार्य-व्यापार पर अवदु ग्रथि का 
बड़ा प्रत्यक्ष प्रभाव है। अ्रवद्ु हारमोन देह की प्रत्येक कोशिका मे चयापचय के 
नियमन में सहायता देता है। जैसा कि हम आगे देखेंगे, यह हारमोन प्रत्यक्षत 
प्रॉक्सीकरण की गति के नियत्रण द्वारा यह प्रभाव डालता है। चूकि देह को ऊर्जा 
आऑव्सीकर प्रतिक्रियाशओ्रों के जरिये ही मिलती है, इसलिए यह प्रकट है कि अवद्ु 
ग्र थि परोक्षतः कई प्रकार की देहीय सक्तियताञ्री को नियत्रित करती है। 

अददु ग्रथ्वि के स्वास्थ्य की भ्रवस्था निर्धारित करने का भ्रकेला सबसे श्रच्छा 
उपाय है व्यक्ति फे न्यूनतम चयापचय को मापा जाये। न्यूनतम चयापचय का 
अर्थ है श्रक्रियता ही की कुछ मानक या प्रामाणिक अवस्थाश्रो मे देह का ऊप्मा- 
उत्पादन । यद्यपि सबसे महत्त्वपूर्ण मान यही है, फिर भी इसके साथ-साथ दूसरे 
प्रेक्षण भी किए जानें चाहिए, ताकि न्यूनतम चयापचय की अ्रवस्था से हम जो 
राय बनायेगे, उसे सपुप्ट या रह किया जा सके । 

सामान्य व्यक्ति में अवदु ग्रथि के सामान्य कार्य का अध्ययन करना अत्यधिक 
कठिन है। इसके कार्य को समभने का सबसे अच्छा तरीका (दूसरी श्रत स्नावी 
ग्रन्थियों के भ्रध्ययन मे भी हम यही दृष्टिकोण रखेंगे) उन दोषों को देखना है 
जब यह ग्रत्थि ठीक से काम नही करती होती, या जब यह देह से वस्तुत अलग 
कर दी जाती है । 

जड वामनता (क्र टिनता) तथा प्रयोगात्मक अल्पक्रिया--अपरिपक्व 
प्रयोगगत जन्तु की देह से अ्रवद्धु ग्रन्थि के निकाल दिए जाने पर अल्पक्तिया की 
स्थिति उत्पन्त हो जाती है। यदि मानव-शिशु मे अवठु की अल्पक्रिया स्वत. 
उत्पन्त हो जाती है, तो यह्‌ दशा “जड वामनता', “क्रेटिनता' या “क्रेटिनिज्म' 
कहलाती है। दोनो ही दगाश्रो में उत्पन्न दोपो में अद्भुत समानता 

यूनतम चयापचय गति या न्यू० च० ग०---अर्थात्‌ वह गति, जिससे देह किन्‍्ही 

प्रामाणिक स्थितियों में ऊप्मा का उत्पादन करती है, उल्लेखनीय रूप से कम हो 
जाती है। अस्थि-बृद्धि अवरुद्ध हो जाती है और अस्थिया विकृत हो सकती है। 
व्यक्ति की योन परिपक्व॒ता घीमी हो जाती या रक जाती है। त्वचा खुथ्क हो 
जाती है और वाल भइने लगते हैं। हृद-गति घीमी पड जाती है । पेशिया कमजोर 
हो जाती है और थकान जल्दी आरा जाती तीणता, झवसामान्य ताप तथा 
सत्रमण के प्रति वधित ग्रहणाणीलता उत्पन्न हो सकती है। अग्स्याथय के सिवा 
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आग धभी ग्रत खादी ग़ीयया म अपकर्षी परिवतन प्रकत हा सकत है । रघिर 
में शकरा का साद्रण साभा-्य से भी नीचा हो राकता है । 

मिकसाडीमा--वयस्क मानव मे प्त्परिया को मिक्सोंडीमा या गत रोग 
(गल्स डिजीज) बहते हैं। व्यके लक्षण भी उच्च प्रयोगगत जलु वे समान ही 
हीत हैं जिसकी गवदु श्री व को निकाव दिया गया है। झधिकारा लक्षण कटितता 
(जड़ बामनता) जस ही होते है लक्नि कुछ भर भी रहता है। मिक्सोडीमा 
नाम टस तथ्य से नियाला यया है कि' त्वचा व नीच तरल वा सचय हो जाता है 
और इससे उप" अवस्था चोव या लचा पोय जया प्रवस्था ये मिलती जुलती 
है तथावि यह गोक के समान ही नही है। फिर चबि' वयस्क व्यक्ति की पूरी ढ्द्धि 
ही चकी होता है इसलिए चारोरिक परिवतन में व कमी नी आता | बजत 
प्राय बढ जाया कश्ता है अयथा ललण फटितता वे' सभात ही हात है । 

हीनावदुता द्वारा उत्पन दोपो वा प्रध्पयन करते समय यह स्पष्ट हो जाता 
है कि भवदु प्रथि दह वी सभी कोचिकाओों पर प्रभाव डालता है। चकि अवदु 
हार्मोन वी यूमता से देह की “सनी झ्धिव' सम्यिताए मेट हो जाता है (यूनित 
यू० च० ग० विशेपल्प से महत्त्वपूष्त है) इसलिए यह कहा जा सकता है कि 
अब हारमोव देह की समस्त कोशिकाआ। मे हा रही झ्राक्सीबर प्रतितियाप्रो पर 
उल्मसनीय प्रभाव डालता है। वृद्धि बुद्धि तशा यौन परिवधव मे हीनावटुता के 
प्रभाव संभवत इसी चयापचयी विक्षाभ के परिणाम है यद्यपि यह सभव है वि 
इन प्रक्रियाओं मं इस हारमोन के कुछ भ्रपिक विशिष्ट काय भा ही । 

प्रयोगात्मक तथा मानव अत्यवदुता--हम भाव कर सकत हैं कि मतुष्य 
स्वत सकूत अत्यवदुता के क्षक्षण हीरावदुता व ठीक' उपदे हागे। हमारी प्राय 
लगभग पूणात पूरी हो जाती है। यू० च० ग० काफी बढ़ जाती है । हद गति 
।%0 घड़वत प्रति मिनट तक जा सकती है। कभकर्णी भूख धौर भत्यधिक मात्रा 
में भोजत करने के बावजूद रोगी एक्टम क्षीण होता जाता हैं । व्यक्ति मं अपार 
प्रेरणा और प्रत्यक्षत असीम ऊर्जा होती है लकिन वह प्रत्यधिक ग्रयीर भी होता 
है। त्वचा तम रहती है। 7ह के ताप मे बुछ वृद्धि हो सकती है और--₹विर म 
इयूकीज का साद्रश भी सतामाय रस बुछ भ्रधिक हो सवता है ! 

हम तव इस बात निचय अविव हो जाता है वि ये लक्षण गवदु हारमोत 
वे प्राशिवय के फलस्वरूप ही है कि जब हम यह पता चसता है वि सामाय 
प्रयोगगत जातु म अ्वदु सत्त्व व' लिए जात से लेगभग य सभी लेक्षरा पुनर्त्पन 
बिए जा सकत हैं। मानव गअत्ययदुता के मामता में पाया जावजता एस प्य 
ले ।ण--तत योवजा का वहिं खबर अवदु हारमोन के इजेक्यन द्वारा उत्पन 
नहीं किया जा सतता ; इसलिए यह सदेहास्पल है कि यह लक्षए सीधे बति 
सत्रिय भवदु के कारण हा है । 

गलपड़ था गलगत--प्रषदूद्ध (बरी हुई) अवद्धग्रथि को गतगढ़ धेधां 
या गवयत वहत हैं। जब हम पटेत पहत यह सुतत हैं. वि गलयड अतिकिय 
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अत्पक्रिय, या सामान्य कार्यरत ग्रथि मे से किसी की भी प्रतीक हो सकती है, तो 
यह बात वडी चकरानेवाली लगती है ! आइए, हम यह देखे कि क्या इस विचित्र 
घटना का कोई समाधान हो सकता है। 
जब गलगड का अस्तित्व अतिक्रिय ग्रथि का प्रतीक होता हे, तव यह 
विश्वास किया जाता है। कि ग्रथि की अपवृद्धि ही अत्यवद्ुता का कारण है। 
मतलब यह कि अपवृद्ध ग्रथि मे अवदु हारमोन का खाव करनेवाली कोशिकाश्रो 
की सख्या अधिक होती है और फलत रुचिर मे अधिक हारभोन प्रवाहित होता 
है। लेकिन हमारे पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नही कि 'ग्रथि की अपवृद्धि किस 
कारण होती है * 
कभी गलगड अ्रत्पक्रिय ग्रथ्ि की उपस्थिति का आभास देती है । इसके 
समाधान में यह वात मान ली जाती है कि किसी काररा से ग्रथि सामान्य कार्य 
के लिए पर्याप्त हारमोन का स्राव नही कर रही है। न्यूनित हारमोन-उत्पादन 
की अनुश्िया मे ग्रधि आकार में बढ जाती है। यद्यपि प्रत्येक कोणिका भ्रवसा- 
मान्य मात्रा में हार्मोन का उत्पादन करती है, पर खाव करनेवाली कोशिकागो 
की अपवर्धित सख्या इतना काफी हारमोन उत्पन्त कर सकती हैं कि मिलकर 
पूरी ग्रथि से प्राप्त सामान्य मात्रा के वरावर हो जाये। दुर्भाग्यवश, यदि मूल 
हीनावदटुता को उत्पन्न करनेवाली स्थिति उसी तीक्षता से बनी रहे, तो ग्रथि की 
भतिपूरक चेप्टाए किसी काम नहीं आती--हीनावदुता फिर भी कायम रहती 
है । कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि च्यूनता की प्रतिपृ्ति करने की अपनी चेप्टा 
में ग्रथि अपने को परिक्लात कर डालती है । 
ओर जब हीनावद्भुता का मूल कारण अत्यधिक उग्र नही होता, तब ग्रथि की 
प्रतिपूरक चेप्टाए सफल रहती है। कोशिकाओं की वर्बित सख्या हारभोन की 
पर्याप्त मात्रा ख़वित कर देती है। ऐसे साधारण गलगड के मामलों मे यशथ्वपि 
ग्रधि की खासी अ्रपवृद्धि हो सकती है, पर हार्मोन की न्यूनता या आाधिक्य के 
कोई लक्षण नही होते । 
इस प्रकार गलगड हीनावदुता या अ्रत्यवद्धुता--दोनो--के साथ सयुक्त ही 
सकती है, यद्यपि यह इन दीनो में से किसी भी एक अवस्था का अनिवार्य लक्षण 
नहीं है ! 
आयोडीन तथा अवदु हारमोत-.-उन्‍्नीसवी सदी भे ससार के बडे-बड़े 
आतरस्थलीय क्षेत्र टलगड-कठिवधो के नाम से विख्यात थे, क्योकि वहा के निवा- 
सियो में साधारणतया हीनावदु गलगड का आपात श्रत्यधिक ऊचा था । स्युक्त 
राज्य अमरीका मे ग्रेट लेक्स का प्रदेश ऐसा ही इलाका था। गरागड के उच्च 
श्रापात को इन कंटिवधों की मिट्टी तथा पानी में आयोडीन के अभाव के साथ 
महप्यधित करने मे-.इसी सदी मे प्राप्त इस जानकारी के वावज़ुद कि गलमड़ 
के उपचार में आयोडीन सिलाना लाभदायी रहता है--कई वर्ष लगे गए। 


ध्यः 


तथापि इस शताब्दी में अधिकाश स्थानों मे आयोटीकृत नमक के उपयोग या पोने 
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के पाती मे श्रायोडीन वी अ्रत्प मात्रायी वे सम्मिलन द्वारा स्थिति पर कायू पा 
बिया गया है । 

आयोडीत की झौपचारिव' शिया का वास्तविक महत्त्व कुछ वा” मे अवहु 
हारमोन की रासायनिक सरचना के अ्रध्ययत के दौरान प्रकाश मे झाया | यहे 
याया गया कि झआयोडीव इस हारमोन का एक आवश्यक अग है । 

श्रवद्व दोपो की चिक्त्सि--भवदु हारमौत के पृथक्द्व्रण धौर अमि 
निर्धारण म॑ मं किसी हर तक देर ्रोत्साहन के प्रभाव के कारण लगी । यह पता 
लगा कि हीनावदु व्यक्तियों को अवदु श्रीय के सपोपषण स उनकी व्याधि मे 
सुधार आ जाता हें। चूकि स्वय ग्रथि का उप्रयोग ही प्रभावकारी था इस 
लिए उसके हारमोन को पृथक बरते की कोई विशेष आवश्यकता नहीं भ्रनुभव 
की गई। 

तथापि भ्रत मे इस समस्या को हाथ मे लिया गया भौर ग्राइरोग्लोशुलिन 
नामक एक द्वव्य को पृथक' क्या गया। इस द्वय को भ्रभी वास्तविक हारमोन 
ही समभा जाता था लक्निअव यह विश्वास क्या जाता हूं कि वास्तव में 
हारमोन प्रथि म इस द्रय वे रूप मे ही स्रद्दीत रहता है । रुधिर में परिवाहित 
होनेवाला वास्तविक हारमोन थारराविसित हू, जिसे स्वम ग्रथि वी ही भाति 
हीनावहुता के उपचार के लिए मुह द्वाय दिया जा सकता हू। क्सिं हारमात 
का मुह द्वारा दिया जाना वास्तव में बडी ग्स्ताघारण बात ह अधिकाश हार 
मोनी पर पाचक प्रकरिण्व क्रिया करके उनका विनाश कर देते हैं किःतु किसी 
कारण से अवदु हारमोन इस ग्रकिण्व क्रिया का भत्यधिक प्रतिरोधी ह। 

अत्यवदुता वी सफत विकित्सा मे इस ग्रथि का एक्स क्रिणों द्वारा विनार 
शल्य किया द्वारा प्रथि के कुछ मात्र का निप्कासन तथा रडियोधर्मी प्रायोडीन 
वा दिया जाता सम्मिलित है। भ्वदु ऊतक भ्रयोडीन वो देह मे भपने भार के 
श्रमुपाव से बहुत भ्रधिक मात्रा में ग्रह कर लेगा ह । इसवा मतलव यह है वि 
आयोडीन की खुराक वा अ्रधिकाश दह भर मे वितरित होने के बजाय झवद्रु 
प्रथि मं चला जायेगा। प्रवटु ग्रथि म पहुंचने के बाद रेडियो झरायाडीत व पर 
भाखुओं का विकिरण कुछ भ्रवद्ध कोचिकात्रा को समाप्त कर देता है। इसम से 
कोई भी तरीका काम मं लात समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पूरी 
ही प्रधि फो नप्ठ या निष्कासित न बर लिया जाए क्योकि एसा बरने से हीता 
बहुता पदा हो जामगी । कमी-कभी ग्रथि फिर इतनी बडी हो जाती है कि रससे 
प्रत्यवटुता फ़िर प्रदा हो जाती है और इलाज की दुहरान की जरूरत हो गाता ह 


परावटु ग्रथिया 


परावहु या पैराथाइरॉटड ग्रथिया ग्रयीय ऊतक व पत्यत छोटे-छोट /4 
इंच सम्द ग्राग्य के टुकडे हैं जो या तो भवरु ग्रथि के बहुत ही निकट स्थित हांत हैं 


या उसी मे घर किय हुए रहते हैं (माइति 38) झारमी झाटमी मे उनकी संख्या 
मार 
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दो से चार के दीव अलग-प्रलग होती है। 
स्वास्थ्य मे परावटु ग्रथिया--रुघिर तथा ऊतक-तरल में कैेल्सियम और 
फास्फोरस के सामान्य स्तर बनाये रखने में ये नन्‍्ही परावद्ु ग्रश्रिया बडा गहन 
प्रभाव डालती है। सामान्‍य उद्दीपनो की स्वस्थ ढंग से अनुक्रिया कर सकने के 
लिए तन्त्रिका तथा पेजी-कोलिकाओ को अपने पर्यावरण में कैल्सियम के एक 
निश्चित साद्रण की आवश्यकता होती है । परावद्ध हारमोन का महत्त्व यह हैं 
कि यह हड्डी और देहीय तरलो-जैसे 'भडार केन्द्रो' मे कैल्सियम तथा फारफोरस 
के उचित वितरण को कायम रखता है। 
मनुष्य में अ्ल्पक्रिया--मनुप्य मे परावद्ध ग्रथियो की स्वत स्फूर्ते श्रल्प- 
क्रिया का प्रमाण अभी अप्राप्प है । ऐठन की ग्रवस्थाए अ्रल्पपरावद्गरुता के कारण 
उत्पन्त बताई गई है, लेकिन इन मामलो में परावदु ग्रथियों को सन्तिहित करने 
का प्रमाण अधिक-से-अधिक केवल 'सकेतात्मक' ही है। कभी-कभी तव अल्पकिया 
ग्रवध्य हो जाती हैं कि जब अवठु ग्रन्थि पर शल्यक्रिया करते समय किसी परावहु- 
ऊतक का आएर्िसिक निप्कासन हो जाता है ५ यह तव भी उत्पत्त हो सकती; है 
जब परावदु-ऊतक के श्र्वृद (रसौली) को निकाला जाए और उसके साथ ग्रथियों 
का अधिकाश भी निकाल आए। मनुष्य मे यह अवस्था श्राम तौर पर हल्की ही 
होती है (क्योकि कुछ परावदु-ऊतक तो उपस्थित रहता ही है) भ्रौर तुरन्त ठीक 
की जा सकती है । 
अतिपरावट्ुता--सामान्य प्रयोगगत जतु को 'पैराधारमोन' के इजेक्शन 
देकर मनुष्य मे परावदुओ की अतिक्रिया की अ्रनुकृति की जा सकती है। यह 
अवस्था उत्पन्त होती भी है--यच्य पि कम ही, श्ौर यह पता लगने के पहले कि 
यह परावदु हारमोन के अतिसख्राव के कारण उत्पन्न होती है, इसे 'फॉन रेक- 
लिघोसेन का रोग” कहा जाता था। यह बीमारी आमतौर पर परावटुओो की 
अपवृद्धि और अर्वुद (रसौली) के साथ सम्बद्ध रहती है। 
परावदुओ की अतिक्रिया से रुचिर मे फास्फोरस का साद्रण कम, पर कैल्सियम 
का अधिक हो जाता है । कैल्सियम की वृद्धि से पेशीय और तन्तरिकायिक उत्तेजन- 
शीलता न्यून तथा पेशीस्फूर्ति कम हो जाती है। विशेष ध्यान देने योग्य अन्य 
लक्षण मूत्र मे फास्फोरस तथा कैल्सियम का अत्यधिक उत्सर्जन औौर हड्डियो मे से 
कैल्सियम का खिचना है। हड्ियो मे से कैल्सियम का क्षय उन्हे कमजोर कर देता 
है और वे विक्ृत हो सकती है । वे टूट भी जल्दी जाती है और देर में ठीक होती है । 
अतिपरावठुता केवल परावद्धु-ऊतक के निप्कासन द्वारा ही ठीक की जा 
सकती है। यह श्रॉपरेशन इस स्थिति को सफलतापूर्वक सुधार सकता है। लेकिन 
अगर रुधिर का कैल्सियम-साद्रण बहुत ऊचा हो गया है, तो इसको कम करने का 
कोई उपाय अभी तक ज्ञात नहीं है । 
परावदु हार्मोन जीवन के लिए आवश्यक है, क्योकि यह देह के कैल्सियम 
सच्चुलन का नियमत करता है। हारमोन का साद्रणु वर टिए  रौएलए 
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वा कत्सियम साद्ण भी नीचा हो जाता है | तीविका और पशी-ऊतक की वधित 
उत्तजनशीलता से उत्पन एठना के कारण सूृत्यु ही सकती है। हारमोन की 
अधिकता हहियो त कल्सियम सीचवर रुधिर म उसके सादर को ग्रधिक कर 
टेती है भर इसक' उत्सजन की गति को बढा देती है! 


अधिवदक प्रथिया 


अधिवृवक ग्रीय पत्येक वृक्क पर टोपी की तरह झ्ाधारित है (झआइत्ि 38) 
सरचना और वाय दोवा की द्टि से प्रत्येक झवियृवत्त ग्री य श्रसल म एव दोहरी 
गा थ है। यह्‌ विभिन सथीय ऊतको से मिलकर बनी है एक प्रवा/र से बाहरी 
परत या ग्रधिवृषक प्रततस्था” और दुसरे प्रवार मे भीतरी परतया अ्रधिवृषव 
अ-तस्था' बनती हू । 

स्वास्थ्य में अधिवक्‍क ग्रथिया--प्रधियृषत' झतस्था के हारमोन वे 
सामाय वाय की कोई निशिचत व्याख्या तहां की जा सकी है। इसके महत्त्व पर 
एक खासा विस्तत सिद्धात पेश क्या यया ह लंक्नि प्रभी तक उसकी प्रूणत पुष्टि 
नही हा पाई है । यह चात ह वि यव॑ष्ट सादण होने पर यह हारमांत वही प्रभाव 
उत्पन कर सकता है, जी ब्रमुकुपी तज़ का उद्दीषत करेगा । जिस विर्शायिक' 
प्रमाण को ग्रव प्रतीक्षा है. बह यह है कि क्या सामाय परिस्थितियों में श्रधिवृषतर 
अ्रतस्था ययेष्ट मात्रा म हारमोन उत्पय करती हू 

इसके विपरीत यह आत हूँ कि अधिवृतक्त प्रवस्था के' हारमोत देह के 
सामाय अ्रधत-ज भ बडे ही महत्वपूरा है। ये हारमोव देहीय तरलो के' लवण 
तथा जल संतुलन (विद्यतर सोडियम तथा पोटासियम-सतुलन) के नियमत में 
और साथ ही दह्‌ मे प्रीटीन तथा कार्वोहाइडट द्वया के स्तरों के तियमत मे भी 
सहायता देते है 

अग्रधिवक्‍्क अतस्था--अधिवृवक ग्र-तस्था का हारमोन इस सदी के आरभ 
से वात हू! श्रव्रिवृषर अन्तस्था का सत्य पहने पहल 885 म प्राप्त क्या गया 
था। यह देखा गया कि श्रयागगत जतु मे इजक्ट वराने पर यह सत्त्व जो अनेक 
प्रभाव उत्पन व्रता ह उतस एवं यह भी हू कि इससे रुघिर दाब मे उल्वेखनीय 
बृद्धि हांती हू । इस सत्त्व से ऐटिनलिन' वासक द्वाय पृथक विया यथा । 

ऐड्िललिन हारा उत्पान प्रभाव--अपनी खोज के बाद एटिनलित सबसे 
अधिक भ्रध्ययन किया जानवाला हारमांन बन गया हू । इसके रासामनिक सूत्र 
की शीघ्र ही खाज हो गई झौर इसको सतलपित भी कर लिया गया। रघधिर मं 
ऐडििनलित के ₹जक्गन से उत्पन धमाव है--धाममिक रुविर टाव मे तीप् बृद्धि 
तीव्रतर हद॒गति उत्रीय ग्रावरागा मं घमतिकाश्रा का सकुचा रधिर में भ्रति 
शिक्त गूकाह की विशुक्ति तथा पाचक क्षत म चरता का श्रवरोत । 

झ्रागत सिद्धात--पझ्रपन दसा होगा ति एलिलिविन द्वारा उत्त प्रभाव वस 
ही हैं वि जस प्रभाव पभनुकपी ततजिया सात क व्यापक ठप्रण द्वारा उत्पन 
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किए जा सकते है। हॉवर्ड विश्वविद्यालय (अमरीका) के डॉ० केवन ने इस ग्रेक्षण 
को अपने अधिवृक्कीय कार्य के आ्रापात-सिद्धात का आधार बताया है । रे 

डॉ० केनत के अनुसार, अत्यधिक भार के समय--जैसे भागने, भय और लडाई 
भे--अधिवृक्क-अन्तस्था की सहायता से अनुकपी तन्‍्त्र देह मे ऐसी अनुक्रियाएं 
उत्पत्त कर देता है, जो प्राण को आपात का सामना करने में समर्थ बनाती है। 
तीत्रतर हृदगति से प्रति मिनट श्रधिक हृद-उत्पादन सुनिश्चित हो जाता है । उद- 
रीय घसनिकाओो का सकूचन रुघिर को उदरीय आतरागो से ककाल-पेशियो 
(जिनकी धमनिकाए वितनित होती है) की ओर मोड देता है और परिसर प्रलि- 
रोध को बढाकर रुघिर-दाव बढाने मे भी सहायता देता हैँ (तीन हृद्गति भी 
रुधिर-दाव बढाने मे योग देती है)। इन सभी परिवतेनों का परिणाम यह होता 
हैं कि ककाल-पेशियो को अधिक रुघिर की श्रघिक तेजी से और अधिक दाव के 
अन्तर्गत प्रदाय होती है। ककाल-पेशियो को प्रत्यक्षत अधिक रुधिर मिलना 
चाहिए, जिससे कि प्रबल कार्य के लिए उन्हे ग्रॉक्सीजन तथा ईंघन अधिक मात्रा 
में मिल सके । 

प्लीहा मे सचित लाल रुधिर-कोशिकाओ की उन्मुक्ति से रुधिर की ऑवक्सी- 
जन-घारिता कुछ बढ जाती है । इबसन-गति तेज हो जाती हैँ और ब्वास-नलिकाए 
वितरित हो जाती है, जिससे फेफडो में वायु का आवागमन बढ जाता है। ये 
कारक तथा तीब्रतर परिवहन-काल इस बात को सम्भव कर देते है कि पेशियो 
को अ्धिकाधिक मात्रा मे ऑक्सीजन मिले। रुधिर में अ्रतिरिक्त ग्लूकोज की 
उन्मुक्ति से पेशियों को अधिक ईंधन मिलने लगता है । पेशियो को भी बिना थके 
अधिक समय तक कार्य करने की सामर्थ्य मिल जाती है । 

कुछेक गौर घटनाएं इस सिद्धात को ऊपर की ओर ले जाने मे सहायक होती 
है। ऐड्रिनलिन रुधिर की गपेक्षपण शक्ति को बढा देती है । इसलिए इस तर्क के 
अ्रनुसार यदि जतु घायल हो जाता है, तो उसे रुधिर-स्राव से उत्पत्न भय कम हो 
जाता हैं। आपात कालीन परिस्थितियों मे उत्पत्त भावनाओं की अनेक शारीरिक 
अशिव्यक्तिया होती है---आाख के तारो का फैल जाना, वालो का खडा हो जाना, 
नेत्र-गोलको का फूल जाना, पसीना आना, इत्यादि) और अचुकपी उद्दीपन या 
रुधिर मे ऐड़िललिन की उपस्थिति द्वारा इन सभी अभिव्यक्तियो को उत्पन्त किया 
जा सकता हैं । 

अधिवुक्‍क-श्रंत्तत्था की सार्थकता--इस ग्त्यस्त आकर्षक सिद्धात की स्वीकृति 
एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर निर्भर है, और वह यह है कि प्रधिवृषक-प्रतस्था 
झघिर में यथेप्ट ऐड़ितलिन खबित करती हु या नही जिससे कि उपरोक्त प्रभाव 
उत्पन्त किए जा सके। इन प्रभावों को प्राप्त करने के लिए प्रयोगगत जतु मे 
सामास्यत ऐड़िनलिन की अपेक्षाकृत वडी मात्राओ का प्रवेश कराया जाता हे । 

डॉ० केनन और उनके सहक्कामियो के इस दावे को, कि अत्यधिक भार की 
परिस्थितियों में अधिवृक्क-अस्तस्था ऐड़्िनलिन की एक साथेक मात्रा का साव 
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बरती हू, भ्रय शरी रक्षियाविदा 3 स्वीकार नही क्या ह । उनका कहना हू कि 
त्रियात्मक परिस्थितियों म वे ऐडिनलिन की इतनी अधिक माता नहीं प्राप्त कर 
सके हैं। उपलब्ध प्रमाण के झाधार पर इन दोनो विचारधाराप्ना म॑ से किसी 
एव के पक्ष म अ्तिम निगगय लेना सम्भव नही हो पाया हू । 

इसम कोई स“टेह नही कि अधिवृवतर अ्रतस्था ऐडिनिलिन का अविरल स्राव 
करती हू यद्यपि उसका साद्रण बहुत नीचा होता ह । लक्नि जीव की दनिक 
क्रियाओं में इसकी साथवता क्या ह यह बात स्पष्ट नही ह 

अधिवृषक ग्रतस्था जीवन वे लिए झ्रावश्यक् नही ह। दोना ग्रतस्थाग्रो को 
मिवाला जा सकता ह और जतु के णीवन पर इसके कोई प्रतिकूत प्रभाव नही 
देखने मे श्राएगे। 

प्रायोगिक और चिक्त्सीय--दोनो ही कार्यो म एडिनलिन ग्रौपधि वे' रूप 
म॑ बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई ह्‌ । ह॒दु उद्दीपक के रूप मे यह ग्रवेसर उपयोग मं 
लाई जाती ह यद्यपि इसके प्रभाय बहुत ही ग्ल्परीवी होते हैं। श्वास-नलिकाग्रो 
की वितनित करने के' अपने गुणा के कारण यह ”यास या दमा रोग से पीडित 
रोगिया के श्वसन म॑ राहत देने वे लिए प्रयुक्त की जाती ह (श्वास रोग में श्वास 
नलिका्ों मं दीपकालिक या श्राकर्षी सकुचन झा सकता है) । 

अधिवक्‍क प्रातस्था--समीपवर्ती ग्रविवृक्‍्त अ्रतस्था के एकदम विपरीत 
अधिवृक्‍त्त प्रातस्था जीवन वे' लिए झ्रावश्यक पाई गई है । यद्यपि इसके कार्यों के 
प्रभिनान मे बहुत समय तगा लक्षित झब हम कम से-कम उनको समभने शगे है। 

अधिववक प्रातस्था की धभ्रत्पक्रिया--दोनो अ्रधिवृक्क ग्रसिया के अगर वर 
दिए गाने पर अधिवाश् प्रयोगगत जतु क्षुधा विलोप अत्यधिक पश्मीय इुंबलता 
सक्रियता तथा रुचि की स्पष्ट झ्वनति प्रदर्शित करत है। इसके वाट वे समूर्चा 
पी अ्रवस्था मे पड जात है शौर हल्य क्रिया के दस लिन के भीतर उनका प्राणात 
हो जाता ह्‌ । 

मनुष्य मे इसवी तुलनात्मक अवस्था एडीसन रोग ह। अधिवृक्त प्रातस्था 
की ग्रल्पत्रिया स इस रोग के सबद्ध किए जान के बहुत पहत ही इसवी जानकारी 
हो चुकी थी। इस रोग वा एक सामाय वारण अधिवृतव ग्राथि वा क्षय है। 
मनुष्य मे उसबे लक्षण पणुत्रो बी तरह ही होत हैं तकिनव हजके होते हैं 
बयांकि मनुष्यों मे यह रोग झ्रधिव' जग्वी अवधि तक चलता हू । एक लक्षण जा 
प्रयोगगत जतुग्रो मं नही पाया जाता यह ह कि सामाय रजक कया पग्रधिक मात्रा 
की उपस्थिति व कारस त्वचा पर कास की तरह एक विद्यद रयत झा जाती है / 
उपचार न जिया गया, तो एडीसन रोग क रोगी प्रारम्भ होते के एक संन्‍्तीत 
सात क भीतर मर जाते हैं । 

भ्रपक्षियां द्वारा उत्पन दोष--भल्पत्रिया के बाह्य लक्षण वे मूत मं जापर 
कई वचातिका न कट भय यश भी त्य हैं / रधिर से साडियस के सादर मे 
कमा झाती है भौर पोरासियम व साद्ण मे वृद्धि होती है । *सक' साथ ही रघिर 
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से जल के विलोप के कारण रुधिर-प्रायतन में कमी आती हूँ श्रोर रुधिर-दाव न्यू 
हो जाता है । रुधिर-ग्लूकोज में भी साथ्थंक हवास हो सकता हूँ । रु 
जहा तक कि जीवन के लिए उसके महत्त्व का प्रइन है, सोडियम और पौटा- 
सियम में परिवर्तत सबसे ज्यादा गभीर पाए गए है। काफी श्रमसाध्य खोज के 
बाद ग्रभी हाल ही में यह पता चला है कि प्रातस्था अपर्याप्तता मे वृकक सोडियम 
की अतिशय मात्राए उत्सजित करते है और पोटासियम का इतना उत्सर्जन नहीं 
करते, जितना वे सामान्य परिस्थितियों मे करते है। रुधिर-सोडियम तथा पीटा- 
सियम में परिवर्तनों का यही कारण हैं। यह भी समझा जाता हूँ कि अधिवृक्क- 
प्रातस्था हारमोन या ऐड़िनोकॉटिकल हारमोन की कमी या अनुपस्थिति से 
कोशिकाओं की भित्तियों की पारगम्यता बढ जाती हैँ, जिससे रुधिर से तरल का 
अधिक प्रस्नाव होने लगता है । 
ग्रत्यधिक महत्त्तकी एक और वात यह है कि अधिवृक्कहीनित जन्तु या 
प्रातस्थाहीन मनुप्य भार की स्थितियों (जैसे शल्यक्रिया, अभिधात ऑॉक्सीजन- 
निक्षेपण आदि) के सामान्य जस्तुप्रो की अपेक्षा कही आसानी से क्षिकार हो 
जाते है । 
अधिवृकक-प्रातस्था के हारमोनच--प्रातस्था-कत्तक से कई विशुद्ध यौगिक 
प्राप्त किए गए है, जिनमे से कुछ प्रयोगशाला मे सब्लेपित भी किये जा चुके है। 
यह बात झभी तक निश्चित रूप से जानी नहीं जा सकी है कि इस ग्रथि द्वारा एक 
ही हारमोन का स्राव किया जाता है या कई हारमोनो का । भ्रभी इस यौगिक के 
दो मुख्य प्रकार सार्थक प्रतीत होते है। इनमें से एक 'डेसऑक्सिकोरटिकोस्टेरोन' 
कहलाता है भर यह मुख्यत लवण तथा जल-सतुलन मे प्रभावी है। दुसरी प्रकार 
का उदाहरण कॉटिजोन है श्रौर इसका मुख्य प्रभाव प्रोटीनों तथा कार्बोहाइड्रेटो 
के चयापचयन पर पडता है । 
अ्धिवुदक्ीय अत्पक्तिया की चिकित्सा---नचिकित्सा के दो तरीके उपयोग मे 
लाये गए है, लेकिन अधिवृकक्रीय अपर्याप्तता के सभी मामलो में कोई भी सफल 
नही हुआ है। एक तरीका तो डेसश्रॉक्सिकोटिकोस्टेरोन या कॉ्टिजोन का, या 
यदि वाछनीय हो, तो दोनो ही हारमोनो का इजेक्शन देने का है। यह इस वात 
पर निर्मर करता है कि कौनसी हीनता के लक्षण अधिक गम्भीर है। दूसरा 
तरीका रोगी को सोडियमप्रचुर भोजन का सपोपण कराना है । अ्रभी त्क निकाला 
सबसे अच्छा तरीका सम्भवत इन दोनो इलाजों का सयोग ही है | यह वता दिया 
जाना चाहिए कि चिकित्सा अधिकतर सफल ही रहती है। जिन मामलों मे यह्‌ 
सफल नही रहती, वहा कोई पूर्णत सतोपजनक काररा सामने नही आए है। 
चूकि हमे इस वात का जरा भी निम्चय नहीं कि हमने वास्तविक हार्मोन या 
रमोनो को पृथक्‌ कर लिया है, इसलिए यह सम्भव है कि कोई महत्त्वपूर्ण दोप 
तब तक न सुधर पाये कि जब तक यथार्थ हारमोन ही न दिया जाए। 
श्रधिवृषक-प्रांतस्या की अतिक्तिया--सामान्य जन्तुओ या मनुष्यों में प्रतस्था 
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यौमिव) या सस्व की वडी माचाओं दे! इजक्यन स जा प्रभाव उत्पन होते हैं. बे 
अन्पत्तिया म देस जातवाल प्रवाव क उत्हे होते है। लकित पृर्पो मे एस कोई 
रोग नही है कि जा एडीसत रोय का उल्दा हो । 

तग्ापि स्थियों मे अधिवृदक अवद या गुटें का रसौली (अपडृद्ध ग्रौथ जो 
सम्मवत अतिनय मात्रा म हारमोतों का स्राव करती है) का शो होता है 
जिसका मुर्य प्रभाव गौरा उगिक लक्षणों का पुर्प लक्षण में परिवतम हैं। 
स्तन भ्रपक्षयित हो (घट) जात है कश वितरण पुरषो जसा होते सगता है भौर 
प्रवृत्ति ज्यादा मरदानी हो जाती है । पुस्पा मे अधिदृवत ग्रबुट के रोग के मामले 
प्रधिव दुलभ होते ह, कितु एससे जतित स्तखता के कुछ मामलों वी सूचना 
मिच्ची है। बच्चा में इस तरह की रसौलिया अदाल लगिव' परिपववता उत्पाव 
कर सबता है। इनमें से किसी भी मामते मं यल्‍्य किया द्वारा श्षवुद के निकाय 
देन से स्थिति ठीक' हां सकती है । 

अधिवदक प्रातस्था दर सहत्व--अधिवृकव प्रातस्था एक झोर तो अपने 
लवण तमा जल के सातुलन नियमन काय द्वारा और दुय री भोर प्रोटीन तथा 
बाबोहिइड्रट चयापचयन के तियमत हाय देह भर पर “यापक प्रभाव डालती है। 

डसआवि्सिकोश्कोस्टेरोन वृक्‍त्त नलिकाओ एर सीमा प्रभाव दा रकर सोडि 
यम तथा पाटाप्तियम को सामाय मात्रा सवित करती है। इसम यह सोडियम 
के ग्रवरोषन भौर पोटासियम के उत्सव के कुछ अनुदूत रहती हैं। देहीय तरली 
में सबण वा सामाय सादर व बन रहते वा तरलो मे जल की उचित मात्रा वे' 
अवरोधन पर बड़ा प्रभाव पडता हैं सौर यह देह वा समस्त कोीटियाओ वे सामा-य 
काम करने के लिए भां क्‍त्यत महत्वपुर/ बात है । 

उतको झोर वरला में प्रोटीती भौर कर्बोहाइड्रटा ॥ उचित स्तर कायम 
रखने से वाध्जोन का काप भी कम महृत्त्वपुण नहीं है। एमीला श्रस्लोकों 
बार्वोदादडटो मं हूपतरित व्रत की इसकी क्षमता विशेष साथव है। यह प्रशिया 
सामा'यत समुचित हृथिद धश्रा स्तर कायम रसत मे सहायता देता है । 

सामाय णीवन (जिसम अ्रधिवृकत प्रातस्या या ऐटिनोवॉटिरल हारमाता 
की माना सामाय है) कीअनक अबार के भार शेवत की क्षमत्ा त सिफ्र इग 
उपरिबर्सित हारमाना वे काय पर ही वह्कि काटिणोन का समस्त देह में बोनी 
ऊतक को रूपावरित करन की क्षमता पर भी निमर करता है। चूक टहेन हर 
अग्र की रचता भ बुद्ध सयोजी उपक होता ही है इसलिए यह झाचय वी बात 
नहा है वि वाटिजोन देह पर यापक प्रभाव डालता है। सी यवीतज स्विोय के 
उपचसन झौर साथ क प्रसार का रोकने मे कॉटियोन जो काम करता है उसका 
कारण इसका सयोजी उत्क पर प्रभाव ही बताया जा सकता है। तथाविवारि 
छान वा उपयोग में थी द” में लिये जावप्राल किसी भी आय रासायतित दस्य 
की हो भी सावबगता बरतने की झ्रायाथवता है । 

यह प्रथा” है हि. संविदूवर धवस्था जा हारमात तगिर प्रक्रियासा स्रित 


अंत स्रावी तन्त्र 5] 


देह की अनेकानेक प्रत्रियाओ पर प्रभाव डालते है। यह कोई बहुत आश्चयं की 
वात नही है कि लेगिक प्रक्रियाओं के साथ इनका कुछ सम्बन्ध भी है, क्योकि 
यह ज्ञात है कि प्रातस्था सथा लिग-हार्मोनों की रासायनिक सरचना में बहुत 
सादृश्यता हे । 


अप्यारादय 


अग्तयाशय (आकृति 38) को हम पाचक रसो का स्राव करनेवाली एक ग्रथ्रि 
के रूप मे जानते है । यह भी एक दोहरी ग्रन्थि है। भ्रग्त्याणय रस का स्राव करने 
वाली बहुसर्यक कोशिकाओं के वीच ऊतक की ननन्‍्ही ठ्वीपिकाए--लैगरहेन्स की 
हीपिकाए--फैली हुई है, जो अत स्नावी प्रकृति की हे । 

स्वास्थ्य में अग्न्याशय--अग्न्याशय का अन्त स्लावी भाग एक हारमोन 
ख्वित करता है, जो ऊतको में कार्बोहाइड्रेटो के सन्तुलन तथा उपयोग का अकेला 
सबसे महत्त्वपूर्ण नियामक है। अग्त्याशय-हारमोन रुधिर-शर्करा के सामान्य 
स्तर के सरक्षण मे, यक्त्‌ तथा पेशियों मे 'जातव मंड'---मधुजन या ग्लाइको जन 
के पर्याप्त सचय के सरक्षण मे, और, सम्भवत ऊतको हारा कार्बोहाइड्रेट पदार्थों 
के ऑॉक्सीकरण मे सहायता देता है। चूकि कार्बोहाइड्रेट हमारे प्राथमिक ऊर्जा- 
दायी पदार्थ है, इसलिए यह प्रकट है कि स्वस्थ देहीय सक्तियता में अग्न्याशय एक 
सशक्त कारक है। 

मधुमेह या अग्न्याशयिक सधुमेह--मधुमेह या डायविटीज मेलाइटस 
सदियों से रोग के रूप मे ज्ञात है, तथापि उन्‍नीसवी सदी के उत्तराब तक इसके 
कारण की, या इसके इलाज की कोई जानकारी न थी श्र तव भी एक श्राक- 
स्मिक खोज से ही इसको समभ पाने का रास्ता खुला । 

फान मेरिंग तथा मिकोवस्की जो अग्न्याशयिक ने एजाइमो (प्रकरिण्वो) के 
अभाव से उत्प्रेरित पाचन के विकारों का अध्ययन करना चाहते थे, कुत्तो के 
श्रग्न्याशय अलग किए । लेकिन पाचन दुष्क्रिया के अलावा उन्होने यह भी पाया 
कि इन कुत्तों मे पैदा हुए लक्षण मधुमेह से पीडित आदमियों में देखे जानेवाले 
लक्षणो से बहुत मिलते-जुलते थे । 

ये लक्षण है मृत्र मे बडी मात्रा में शकरा (ग्लूकोज) का उत्सर्जित होना 
ओर रुधिर मे उच्च शर्करा साद्रण । रुबिर तथा मूत्र मे वसा के ऑक्सीकरण 
के अपूर्ण उत्पाद मिलते हैं । देनिक मुत्नोत्पादन बहुत बढ जाता है । अम्लोपचय--- 
रुधिर मे अत्यधिक अम्ल होने की अवस्था--भी हो जाती है । 

मृत्र मे शर्करा तथा वसा-उत्पादो की उपस्थिति उनके रुधिर में अत्यधिक 
साद्रण के कारण है । आपको याद होगा कि ग्लूकोज सामान्यत वृकक्‍क नलिकाओं 
में छुनकर ग्राता है और फिर रुधिर मे पूर्णत पुनरवशोपित हो जाता हूँ । लेकिन 
जब रुधिर मे इसका साद्रण काफी बढ जाता हैँ, तो नलिकाए इस अतिरिक्त 
ग्लूकोज का अवज्योपण नही कर पाती है 
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परलिक्षयिक मृत सद्रायो व बबित सारण के कारण दन तलिवाडांम 
प्रधिक जल राक लिया जाता हू भौर रस प्रकार मृत वा आयततन बट जाता है । 
चूकि बतीय अव्सीक्रण क अपर उत्पादा को प्रशति अम्लाय होता हु, इसलिए 
प्रग्पोषचय उत्पान हो वाता है । 

यदि प्रयोगगत ज बुआ मं अग्यापयित मधुमह का उपचार नह्दी किया जाता 
ती वे कुछ ही सप्यहो म मर जात है। मनुध्य भ यह दशा अ्रिक देर तक बना 
रहती ह पंयाकि सादा ही द्वी पिया उतव ने एक साथ नष्ट हा जाता ह और न 
एक साथ वाम करना बंद बर वा है । 

इसुलिन तथा मधुमह की चिकित्सा--अर्याशमिक मधुमह पर प्रारसिक 
प्रयोगा के बाद की गई सतक सोजो से पता चला हू कि मधुमह दी प्रवस्था अरया 
शबिक द्वीपिया ऊतक वी बनुपरियिति से पता हाता है । “सके बाट बई अवुस कान 
क्त्ताप्रा वे भ्रयाशयिक सत्त्व से एव हारमोन पृथक करन का असफ़्ल चेप्टाए 
की ) उनकी कठिताई यह रही होगी कि उहोत सम्पुूण ग्रग्याषय के सत्व से 
हारमान को प्रधक् करत की वाशिश को था। ग्री थ व' प्राचक भाग द्वारा सवित 
आरवाशयिक प्रकिण्व बहुत करबे' हारमोन को नप्ट कर दंत होगे । फिर 922 
में टारटा विश्वविद्यालय (बनाडा) के डा० बेंटिंग, बेस्ट मकलियोड तथा 
कोलिप न केवल होपिका-ऊतक के उपयोग द्वारा हो एक एस सत्व व निवालन 
की सचना ही जा मधुमहम्रस्त कुत्तो के ससरत मं आराम पहुचाता था। 

परिशुद्धि के बाद इस सत्त्त--ड तुलिन--का मनुष्य पर प्रयोग तरिया गया 
प्रौर एस ही सफ्य परिणास प्राप्त हुए। तब से इसुलिन को मणिभिशत वर 
लिया गया है ग्रौर भ्रव मह अत्यत शुद्ध अवस्था मे उपलब्ध है 

इसुलित को केवर एजेकयन हारा ही दिया जावफत्ा है कयोरि महद्रारा 
दले पर यह प्रभावी नहीं होगी । दजबयत दियर जान पर यह मधुमह का दा को 
तुरत सुधार दती है। लब्िन मधुमह का वलशो बे आवतत को रीशत व लिए 
इसुलिन दिन मं कम से-क्म एक वार झवन्‍य दो जाती चारिए । 

इसुतिन क्से जिया करती है--रस समय यह विवास रिया जाता है 
कि इसुलित इस प्रकार जिया करती ह बह य>दृ तथा काल व हद पश्चिया म 
रुथिर चकरा के मधुजन (र्वाइक्ाजर) मे सपातर का सवपनव रता है मह झाय 
ऊलको द्वारा रधिर रूकाज व उपयोग का चरित्र ररती है यह यहतु द्वारा 
क्साओआ की विषटन का जीया कर देकी है. यराईु ग वरकॉटिडडटट-स्कर र7 ऊंचा 
रखकर यह प्राटान द्वत्या का कार्वाटाइटेंद में ऋपातर भा घीमा कर देती है। चने 
सेभी क्ियाधा का उत्य रुथिर मे स्वराज का स्तर कम करता हा है मह किया 
अभय सभी हारमाता के का्बोडिच्ड्रट स्वर का प्रभावित करन का अभाव को 
निराइत कर दवा है । 

इसुलिन मात्रा वी श्रधिकता वे प्रभाय--साम्राय जयु मे इसिन 
इजपउट बरन या मधुमलग्रस्त जतु मे "मरी प्रत्यधिक मात्रा पटुचा दल स इंधिर 
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शर्करा के साद्रण मे बहुत गिरावट आरा जाती है। यदि रुधिर-शर्केरा-अश एक 
न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाता है, तो बडे गभीर लक्षण उत्पन्त हो जाते हैं-- 
ऐंठन, समूर्च्छा और मृत्यु । सर्वोत्तम आपात-उपचार ग्लूकोज-विलयन (घोल)का 
इजेक्णन देकर रुधिर का शर्करा-साद्रणु ऊचा करना है। मस्तिप्क की कोशिकाओं 
मे आानेवाले रुधिर में शर्करा के एक अ्ल्पतम स्तर का रहना प्रकदत आावध्यक 
है, यदि यह स्तर कायम नही रहता, तो वे सामान्य अवस्था से अधिक उत्तेजन- 
शील हो जाती है और ऐंठन शुरू कर देती है । 

कभी-कभी अत्यधिक इसुलिन की स्वत उत्पत्ति भी होती रहती है, और यदि 
यह स्थिति निरतर वनी रहे, तो इसका एक ही उपचार है, और वह है कुछ 
अग्न्यागयिक द्वीपिका-ऊतक को निकाल देना । कुछ प्रकार के विषायन तथा यद्धत्‌ 


की क्षति से भी इसुलिन के अत्यस्राव-जैसे प्रभाव उत्पन्त हो सकते है, कितु उनके 
कारण भिन्‍न होते है । 


पीयूष ग्रंथि 

शअ्रधश्चेतक के पचच तल पर एक दृन्‍्त या डठल से लटकती पीयुप-ग्रथि या 
पीयूपिका है (आकृति 28 तथा 38) | सरचना और कार्य की दृष्टि से यह भी एक 
दोहरी ग्रथि है। मस्तिप्क का निकटस्थ भाग, पश्च पालि भ्र्‌ शीय मस्तिप्क-ऊतक 
से निकला हूँ, जवकि श्रग्न पालि भ्र,णीय मुख की छत में के ऊत्तक का उद्वर्थ हूँ । 

अत्यत छोटी होने पर भी पीयूप-ग्रथि किसी भी अन्य अत स्रावी ग्रथि की , 
अपेक्षा अधिक हारमोनो को ख़्वित करती है । चूकि इन हारमोनो में कम-से-कम 
हारमोन ऐसे भी हैँ कि जो ग्रन्य अत स्नावी ग्रथियो की सक्रियता को नियत्रित 
करते है, इसलिए इसे “गुरुग्रथि” नाम भी दिया गया है | यह इस उपाधि की पात्र 
हो या न हो, यह निश्चित हूँ कि देह मे इस ग्रथि का खासा असर है । 

स्वास्थ्य में पीयूष-प्रथि--स्तामान्य व्यक्ति में पीयूषिका-हारमोन कई 
प्रकार के काम करते है। वे दृद्धि, लैगिक सक्तियता और वृक्‍की द्वारा उत्सजित 
जल की मात्रा का न्ियमन करते है। देह मे कार्बोहाइड़ेटो, प्रोटीनो तथा वसाग्रो 
के नियत्रणु और उपयोग मे ये महत्त्वपूर्ण साथनो का काम देते है। और, जैसा 
कि अभी बताया गया है, ये अत स्तावी सक्रियता के महत्त्वपूर्ण समन्वयकार है, 
क्योकि वे कई श्रन्य श्रत स्रावी भ्रगो द्वारा हारमोन-स्राव को नियत्रित करते है 
इस पुस्तक के आगामी विभागों में पीयूपिका-हारमोनो के सामान्य स्तरों का 
व्यापक महत्त्व अ्धिकाधिक स्पप्ट होता जायेगा । 

पदच पालि के कार्य--पीयूष पालि ने मस्तिप्क के साथ अपना सयोजन 
बनाये रखा है और अधिकाश अन्य अत स्रावी अगो के विपरीत यह तन्न्रिका- 
नियन्रण के अतर्गत है । अधम्चेतक से निकलकर एक तन्तरिका-पथ पीयुपिका-वबृन्त 
से गुज रता हुआ पश्च पालि की कोशिकाओं को जाता है। प्रायोगिक परिणाम 
न केवल इसके सत्वो के इजेक्शन या ग्रन्वि के निप्कासन द्वारा ही, वरन्‌ इसे 
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तचिवोत्तजन देनेवाय ती तरका-त तुओ को काटकर भौ प्राप्त किय जा सकते है। 

इस पालि द्वरा सवित हारमाना को कइ कायों का श्रय दिया यया है। 
7894 पीयूप ग्री घ से प्िटयूइट्रिन नामक सत्त प्राप्त किया गया था। भायोगिव 
इजक्शन करने पर इसका रधिर दाव बन का गुण बडा उल्लेखनीय पाया गया । 
जुछ व के बाद यह अभिनिरिषत किया गया कि इस काय वो वरनवाला दय 
ग्रोथ की केवल पश्व पालि म ही प्राप्य ह । इस सत्व पर बात मे हुए ग्रनुस्पधान 
काय स॑ पत्ता चला कि इसे कम से कम दो महत्त्वपूण ऋशा मे विभाजित किया 
जा सकता था। दम से एक पिट्रेसित मे रधिर दाव बढ़ाने के गुराधम थ। 
दुप्तर झ्रश 'पिटासिल का कई आतरामों विशेषकर ग्रभागिय की चिकनी पा 
प्र बडा उत्तेजक प्रभाव था । 

अभी हाल ही मे प*च प्रति सत्व मे एक मूवलता रोधी प्रभाव के होने वा 
पता चला है। मित्ताल के तौर पर॒ इसका इजेक्यत बड़ा सात्रा म पानी पीस से 
उत्पन मूत्र उत्सजन मे वृद्धि को काफी समय के लिए विद्क्षित कर देता है । 
उदक्मह या डायबिदीज्ञ इसीपीउस नामक रोग के निवारण मे इसकी क्रिया 
कही भ्रधिक महत्त्यपृर ह। इस रोग मे बहुत बडी मात्रा में भृष को उत्सजने 
होता हू, निसम ठोस द्रव्य बहुत कम और रवृकाज बिलकुल नहीं होता ह । एच 
पालि वो अ्रतग कर देव या उस यानेवावि तततिया पथ के वाट देन से यह ग्रवस्था 
उत्पात वी णा सकती हैं । (अ्रत्वेक्त प्रकिया के! फतस्वरूप एच पालि-बोडियाए 
अप्रकपित हो जाती है) । चूवि पश्च पालि सत्व इस अवस्था वी सुधार दवा है 
इसलिए हम यही निप्क्य निकाल सकते हैं कि पश्च पालि में कोई मृषउ_तारोधी 
हारमान होता है । यह हारमसोत धक्का नलिवाओं द्वारा जल वे पुनरनवायरा का 
झलिक नियमन करता है / इसकी प्रनुपत्थिति म सामाय परिस्थितियां स 
ग्रधिक जल उत्सजित होता है । 

पिट्यूइट्रिल + रुघिर दाव बधव ग्रथ वा ठुछ औपसिक महत्व हू। प्रभा 
यह नहीं समभा जाता ह कि यह रधिर दाय पर कोई हारमांतत प्रभात डाजता 
है। बुध जस्तुमो भ इस बात का प्रमाण मिलता है कि विटोध्तित या उसी जी 
कोड चीज प्रसव वे समय गर्भागय के भ्राकूचतों का नियतित करती हूँ । स्था म॑ 
भी एसा होता हु या नहीं यह चात नहीं। तथापि डाकरर लोग गशापमिता 
झाकुचन उद्दीपित करन बा लिए--्यरि ये सामायत नहीं होत--या सामाय 
दुवत् प्राशुचता मे सहायता देते के लिए पिटोसित का लामहायां ढंग से उपयाग 
करत हैं 

अग्र पालि के काय--प्रग्न पावूविश्त संत्व वा इजबबन से एत्याव हुए 
अनेकानक प्रभाव! के भायार पर अग्र पायूपितां प्रत्रि म जब-तव कई हारमोता 
की उपस्थिति बवाइ गई ” ; यह बात दि बा हर प्रमाव एक विशेय हारमाल 
मी उपस्थिति सूचित करस्‍ता ह चात नहा है। हात कया झवार हारमोता वा 
सम्दा इस विचार से कम करत का रहा ह कि वृद्ध ह्ारमोत एफ से मधिया 
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वे 


प्रभाव डालते है। फिर भी कुछ हारमोच ऐसे हैं कि जिनके श्रस्तित्व के वारेमे 
हम बिलकुल निश्चित हो सकते है । 
बृद्धिकर हस्मोन--अग्र पालि के निप्कासन से प्रयोगगत जन्तुओ की वृद्धि 
भे स्पप्ट अवरोधन था जाता है। ऐसे वामनित जन्तुओ को अग्रपालि-सत्त्व क्के 
इजेक्शन हारा नूतन वृद्धि के लिए उद्दीपित किया जा सकता है, बछ्चतें कि अग्न 
पालि के निकालने और इजेक्शन देने के वीच श्रधिक समय न हुआ हो । इसके 
विपरीत सीमान्त-जन्तुओं मे इस सत्त्व का इजेक्शन उनकी वृद्धि को असामान्य 
आ्राकार तक ले जाता है। श्राकार मे वृद्धि हड्डियो और अन्य ऊतको की वास्तविक 
वृद्धि के कारण हीती है, और केवल वर्धित वस्तीयता ही नही होती । 
जनभग्रन्थि-प्रेरकत हारमोन--दो ऐसे हारमोन्र है, जो लिग-हारमोनो के 
स्राव को निश्चित रूप से उद्दीपित करते है। अग्र पालि के निप्कासित कर दिये 
जाने पर जनन पिंड (जनद) श्रपकर्षित हो जाते है। पीयुपिका-जनद श्रत् - 
सम्बन्ध के बारे मे हम अगले अध्याय मे अधिक विस्तार से चर्चा करेगे । 
दुग्घजनक हारसोन---इसके बारे मे भी हम आगे चलकर ही अधिक कहेंगे । 
हम यहाँ पर केवल यह बता दे कि एक श्रग्र पालि-हारमोन का स्तन-ग्रथियों 
द्वरा दूध के स्राव के सम्बन्ध है। 
श्न्‍्य प्रेरक हारमोन---अग्र पालि के निकाल दिए जाने पर न केवल जनन- 
पिंड (जनद) ही अपकिपंत हो जाते हें, वरन्‌ अवदु ग्रन्थ तथा अधिवृकक-प्रातस था 
भी अपकपित हो जाती हैं। इस बात की भी कुछ सूचनाएं मिली है, यद्यपि वे 
अभी अ्रनिष्चायक ही है कि परावदु-ग्रत्थियो का भी अनुरूपी अपकर्प होता है । 
अग्र पालि-सत्त्व अचठु और अधिवृक्क-ग्रन्वियो की प्रशृद्धि करा सकते है या इसकी 
अधिकता उन्हें सामान्य अवस्था से अधिक वड़ा कर सकती है। इस तरह के 
सत्त्व उन हारमोनो के स्राव को भी उत्प्रेरित कर देते हैं, जो सतामान्यत ग्रन्थियों 
द्वारा उत्पन्त किये जाते है । इस तरह “अवद्धु-प्रेरक हारमोन' या 'थाइरोट्रोपिक 
हारमोन' अवदु-ग्रन्थि की वृद्धि के लिए (श्रधिक मात्रा में होने पर यह गलगड़ 
पैदा करता है) भ्लीर थाइरॉक्सीन के लाव के लिए आवश्यक हैं। अधिवृक्क- 
प्रातस्था-प्रे रक हारमोन या एट्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हारमोन' जो भ्रधिकतर ए० 
सी०टी ०एच० के नाम से जाना जाता है, भी अधिवृक्क-प्रात्तस्था पर यही प्रभाव 
डालता है। हाल के वर्षो में ए० सी० टी० एच० का अधिवृकक-प्रात्तस्था को 
उदहीपित करके कॉटिजोन उत्पन्त करने के कारक रूप में व्यापक चिकित्सीय 
उपयोग हुआ है। 
अन्य प्रभाव--यह्‌ पाया यया है कि अन्न पालि-सत्त्व कार्बोहाइड्रेट तथा 
वसा के चयापत्रयन से सम्बन्धित झनेक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अग्र पालि मे 
निश्चित रूप से कुछ हारमोन है, जो चयापच्रयन पर गहन प्रभाव डालते हैं । 
वे कितने है और कया वे उपरिव्शित कुछ हारमोन ही हैं या उनसे भिन्न हैं, थे 
ऐसे प्रश्त है कि जिनके उत्तर अभी नही मिले है। 


जाओ 
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मनुष्य में पीयूपिका रोग--बच्चा से पद्म पातरि बा दुछ विशय कोशि 
बाएं यदि प्रपरवित हो जाता हैं या उृद्धिवर हारमात वी प्रपर्याप्त मात्रा खबित 
भरती हैं तो इसफा परिणाम कामनता या 'बौनापन द्वाता है / श्ामतौर पर 
य ब्ौव विरूपित या विद्न नही होत, किल्तु य पगिव दृष्टि स प्रल्पविव सित हो 
शक हैं। वृड्धिगर हारमोन द्वारा चितित्सा करन मे कुछ सफ्तता मिला है। 
बच्चों म इन प।लि कोधियाप्रा के प्रवुद(रसौली)। भीमवायता' पथ हो जाती 
है पायुविका-वामन बेवल 3-4 पुर लम्बा ही हा सकता है जयवि' पीपूषिका 
भीम प्राय 7 3 फूट की ऊचाद प्राप्त कर लता है । यदि वृद्धिरर हारमान-कोरि' 
बाए व्यक्ति के पुरा दृद्धि प्राप्त वर लने के बाद प्रश्रावित होती हैं ठो फिर ऊचाई 
मंतो और बनती नहीं होती पर एक्रोमियती हो जाती है। इसम चेहर भौर 
हाथ परो की हडियो तथा कोमल उतका वा प्रतिवृद्धि हो जाती है। जतदों वा 
अपवध इसक्य एव भर प्रमुख प्रभाव है । 

वयस्वो मे 'साममड रोग अग्रपालि के अपवप से उत्पन होता है इस अकाल 
जरा कहता इसका सर्वोत्तम बणन करना है--वालों बा सफेट होना भौर भडना, 
त्वचा पर भुरिया पड़ना देह तथा उप्तक अगा के आकार का घटना जेनदा का 
ग्रपक्षय वेशीय दुशलता तथा समूर्च्चा मे झीघ मृत्यु । मनुष्य मे यह रोग प्रयोग 
गत जलु की श्रग्रपालि के! तिध्कासन व' समान है। 

पीयुपिका रोग की चिकित्सा बहुत कठिन है। अ्रतिप्रीयूषिकता के मामलों 
मर्ग्रीथ का स्थिति क कारण "लय स्थि/ विशेषकर कठिन और खतरनाव' है। 
गदि शत्य क्रिया सम्भव भे है, ता किस ब्राय आवश्यक अग्र की क्षति पहचाए 
बिता इतनी छोटी निर्मिति के ठीक की भाग का विकालता कोई सरल काय नहीं 
हैं । अल्पपीयुपिकता वे' उपचार मे भा हमारे सामने बाघाएं है, कयाकि विशिप्द 
हारमौतो के मथेष्ट परिशुद्ध सम्पाक' हमारे पास नहीं हैं। कुछ मामलों मे यह 
निधारित करन मे एक और कठिनाई पद हो जाती है कि रोग में ठीक कौनसा 


हारमोत सानिहित है। 


ग्रध्याय || 
जनन-तंत्र 


व्यक्ति के जनन को वृद्धि का ही एक स्वरूप माना जा सकता हें--एक विभिन्‍न 
या अ्सतत वृद्धि, जो जात को गाइवत बनाती है । 


पुरुपजनन-्तन्त्र 


पुरुष मे जननतन्त्र (आकृति 39) की बनावट वडी सरल है और सीधी है । 
वृपषण या अरडग्रन्थिया नर-जननग्रन्थिया (जनद) हे, जो देह के बाहर 'बृपणुकोग' 
या अडकोणश' नामक कोश मे स्थित है। 
आतरिक रूप से प्रत्येक अड-ग्रन्थि अनेक शुक्रजननक नलिकाश्रो की बनी है 
(आकृति 40), जिनमे शुक्राणु-कोशिकाए उत्पन्त तथा परिपक्व होती हैं। नलि- 
कायिक ऊतक-तत्त्वो के मध्य विखरी अन्य कोजिकाए श्रतरालीय ऊतक की रचना 
करती है। 
पुरुषजजनव तत्र की सामान्य सक्तरियताए--अंडग्रल्थियो का सामास्य 
कार्य परिपक्व शुक्षणु-कोशिकाए तथा पु-लैंगिक हारमोन उत्पन्न करना है। 
पु-लैगिक हारमोन पुरुष के देहीय सलक्षणो को उत्पन्न करने तथा अतिरिक्त 
लिगेद्वियों के भरण-पोपरण के लिए उत्तरदायी है। अतिरिक्त लिगेद्रिया इसलिए 
महत्त्वपूर्ण है कि वे शुक्राण-कोशिकाओं को उचित माध्यम प्रदान करती है, ताकि 
वे मैथुन की प्रक्रिया के दौरान पुरुष से निकलते और स्त्री से प्रवेश करते समय 
जीवित और सक्तिय रह सकें । 
परिपक्व शुक्राणु-कोशिकाए नलिकाओं के विवरो में से वहुकुडलित अधि- 
वृपषरिका या अध्यड मे चली जाती है, जहा उनका श्रल्पषकालीन सचय होता है । 
जब मैथुन होता है, तव शुक्राणु शुक्रवहा' या 'शुक्रप्रवाहिणी' से होते हुए मूच- 
मार्ग से चले जाते है, जो उन्हे शिवन या लिग द्वारा वाहर ले जाता है। मय मे 
शुकराणय, पुरस्थ ग्रन्थिया प्रोस्टेट ग्रन्थि तथा 'कद सूत्रिपथ ग्रन्यिया' नलिकाश्रो मे 
शुक्रीय त्तरत उडेलती है। यह तरल शुक्र कोशिकाओं के लिए वाहक और परिरक्षी 
माध्यम का काम करता है। शुक्राणु-सहित शुक्रीय त्तरल को 'वीरय' या 'शुक्र' कहते 
है। शिव्न का हे स॒-ऊतक अपनी भ्रनेक रुधिर-वाहिकाओ के रुधिर-सकुलन हारा 
इस भ्रग को कडा कर सकता है। मैथुन के दोरान श्िष्न से शुक्र उत्क्षेपित हो 
(निकल) जाता है। 
अडग्रथियों के निप्कासन के प्रभाव---जब किसी नर जन्तु को वध्यीक्षत 
या अ्रडोच्छेदित किया जाता है, श्रर्थात्‌ उसकी अडग्रन्थिया अलग कर दी जाती 
है, तो अनुवर हो जाने के अलावा उसमे कई अन्य देहीय प्रिवर्तेन भी आ जाते 
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शक्ति 4-- स्त्रीजनन -तत्र 


स्त्रीजनन-तस्त्र की सामान्य सक्तियताए--स्त्री की जनन-ग्रथिया--- 
डिव-ग्धिया--परिपक्व अड-कोशिकाए तथा स्त्री लिग-हारसोन उत्पन्त करती है । 
ये हारमोन स्त्री के देहीय लक्षणों तथा सहायक लिगेन्द्रियों के संपोपण का कार्य 
करते है। जैसा कि हम देखेंगे, अडाशयी हार्मोन आार्तेव-चक्र मे समाविप्ट 
परिवतेनो के क्रम के नियमन में एक महत्त्वपूर्ण भाग लेते है। आर्तव-खाव, जिससे 
इस चक्क का आरभ माना जाता है, वस्तुत इस चक्र की समाप्ति का द्योतक हैं । 

अंडाहयी परिवर्तत---जन्म से लेकर यौवनारभ तक डिवग्रथि मे अनेक परि- 
पषव अडे रहते है । हर अंडा अनेक लघुतर 'स्तरक कोशिकाओो' था 'पुट्क कोशि- 
काश्रो' से घिरा रहता है। प्रथम श्रार्तव-चक्र के प्रारभ मे, तथा उसके वाद के 
प्रत्येक चक्र मे, कुछ पुटक परिपक्व होने लगते है। साधारणतया एक चक्र में एक 
ही पुटक परिपक्व होता हैं, दूसरे अपकरपित हो जाते है। पुटक की परिपक्वता मे 
इसका आकार तेजी से बढता हूँ और इसके विवर मे तरल भर जाता है। इस 
अवस्था में परिपक्व पुटक आकृति 42 में दर्शाए-जेसा लगता है । 

परिपक्व पुटक भ्रव अडाशय की सतह के बाहर उभर रहा होता हैं। अपने 
परिवर्धेन का प्रारम होने के दस दिन बाद (या आतंव-खाव के दस दिन बाद 
पुटक फट जाता है और डिब या अडाणु देहीय गृहा मे नि खवित हो 





पान अञाययी पैथा गद्य) 
वेतेन विवरण क लिए मूल पाठ देखें 
यह प्रक्रिया अड्मोचन थक डिब क्षरत् है (डिक क्षर् की अवधि 
"यक्ति -यह् मे एक व्यक्ति मेभी च> मिन होती. है) । भजितः 
अटक की क) शिकाए प्रव ल्पातरित गीतीः है भोर कोड भी की एक क्रेज 
शक निर्मास से कक प्रीत वल्तु कहते है। 
यदि इस समय डे का ससेचन गही होता को कापस ल्यूटि अगले ॥2 
44 दिनो. ”ती रहती हैं लक्निफिर अपकधित है है है । यदि चुकाणु 
कोबिकाए ड्ि की प्रवृति के आ। पे योनि + पथ है। याती हैं 
॥ पूछा की कोड़े जसी डारा गभनिय से होते हुए फैलोपी तलियो मः 
गली जाती है / सत्तचन की ही स्थान है। हुआ भ्रढ) घीरे 
परे हक वाहिनी के गरमशिय मे है थ्रीर अ्कने को यभशिय की दीवार 
भे स्थापित कर लता एक्बार ससेक्न हो जाने कै अस ल्युटिय्म 
बनी रहती ह प्रौर है लगभग पूरा थे भर 
गरभक्षियों १रिवतन-. डातव के समय अर: री के साथ 
पैय गरभशिय ३ अस्तर या गरभनिय के अत स्तरम भी चकीय रतन होते हैं। 
पटक की परिपक्तता की. के दौरान पैमणिय की ३) । के गुरान के 
अल्तर मन जाता ह। इस इेद्धिक्ता क्ह्ते 
हैं। इसम की >उच्मिक- ग्रथिया भी बडी हो जाती हैं शरीर व्मम 
पिकः जाती है। 
डिक्नपरण का 
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मोटा हो जाता है, ग्रथिया तथा रुघिर-बाहिकाए और भी अधिक प्रचुरोद्भवित 
होती जाती है। इसके अलावा ग्रथिया अब एक व्यान (खिपतिपा) ब्लैप्मिक 
स्राव करने लगती है। इस अवस्था को ख़वरणा-कला कहते है। यदि इस बीच में 
ससेचन हो गया है, तो गर्भागयी श्रस्तर सगर्भावस्‍था की पूरी अवधि में इसी 
स्थिति में बना रहता हैं। यदि ससेचन नही हुआ है, तो गर्भागय के भ्रत स्तर की 
सबसे ऊपर की तहे अपफपित हो जाती है ग्ौर वहिमंमित कर दी जाती है। 
इसमे कुछ रुधिर-स्राव होता है । इस अवस्था को आातंवस्राव-कला कहते है। यह 
विघटन-प्रक्रिया “रज ख्राव', “रजोधर्म', “ऋतुख्ाव', आतंब' या मासिक धर्म 
कहलाती है । कोशिकाए और रुधिर वाहर चले जाते है और सारी प्रक्रिया में 
चार-पाच दिन लग जाते है। इस श्रवधि के अत में गर्भागयी अ्रस्तर आरभिक 
दवा में थ्रा जाता है और इस चक्र को दृहरा सकता है । 

योनि-परिवर्तत--कुछ निम्न स्तनधारियो (जैसे मूपक या चूहा) में आतंव- 
चक्र के समय योनि के अन्तर में कोशिक परिवर्तन होते है । कुछ सतही कोशि- 
काझो का लेप बनाकर और सुक्ष्मदर्शी के नीचे उसकी परीक्षा करने से यह बताना 
सभव हो जाता है कि जतु चक्र के किस दौर में है । स्त्री की योनि भी परिवर्तन 
प्रदर्शित करती है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई विग्वसनीय तरीका नही मिला है 
जिससे कि इस चक्र की कला का निर्धारण किया जा सके । 

हमे इस बात का व्यान रखना चाहिए कि आतंव-चक्र की विभिन्‍न कलाग्रो 
की अ्वधिया--वृद्धि-कला के दस दिन, खवण॒-कला के चौदह दिन, आतंव-स्राव- 
कला के चार दिन,--बहुत सारी स्त्रियो मे इस चक्र के प्रेक्षणो से प्राप्त औसत्त 
ही है। इसका यह अर्थ नही कि हर स्त्री के चक्र इन्ही अनुपातों में होते है । या 
उसका चक्र अद्ठवाईस दिन में ही पूरा होता है। वास्तव मे व्यक्ति-व्यक्ति में और 
एक ही स्त्री के क्रमिक चक्को मे भी वहुत श्रधिक वैभिन्‍नय होता हूँ । 

डिब-ग्रथियो के निष्कासन के प्रभाव--अडाणय-अपनयन या डिवग्रधि- 
उच्छेदन, अर्थात्‌ अडाशय को अलग कर देने से पुरुष के अडोच्छेदन-जसे ही प्रभाव 
पडते है । यदि डिवग्रथि-उच्छेदन लैगिक परिपक्वता प्राप्त करने के पहले किया 
जाता है, तो इसके फलस्वरूप गौण लिग-निमितिया परिपक्व नही हो पाती है 
ओर गौर लै गिक लक्षण (उच्चतारत्व की पतली भ्रावाज, केगो तथा वसानिक्षेप 
का स्त्रियोचित वितरण) पुरुप-लक्षणो मे बदलने लगते है। 

योवनारभ के वाद डिंवग्रथि-निप्कासन से आतंव-चक्र बन्द हो जाता है, गौर 
लिग-निमितियों का अपकर्ष हो जाता है, और वसीयता में वृद्धि हो जाती है। 
कभी भी डिंवग्रथि-उच्छेदन करने से वध्यता या अनुवेरता तो हो ही जाती है। 

अंडाणयी हारमोन--डिंवग्रथि-उच्छेदन के भ्रत ख्रावी प्रभावो को अडाणय- 
सत्त्वों के इजेक्शन द्वारा निराकरणित्त या उलटा किया जा सकता है। इस प्रकार 
के सत्त्वों को देकर डिवग्रथि-उच्छेदित स्त्री मे लैगिक चक्र को पुन स्थापित किया 
जा सकता है । 
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इस दृष्टि से डिवग्र थियों को भी एन भत साथी धग ही होता चाहिए । स्स 
विधार थी पुष्दि भ्द्यटायी सहयो मेंस दा हारमोता ू॑ पृथररस्ण से हुई । ये 
हारमोन मष्िभीरत भौर सन्‍लपित तत' कर लिय गए हैं । 

पुटठक हारमोन--डिवग्रथि बे बढ़ो पुल्प द्वारा सरित हारमोत को ऐम्ट्रा 
डिप्लोलत' नाम दिया गया है। डिवप्रंधि उ छल्ति स्त्री का या जात पर यह हार 
मोन गरभाणय ने भस्तर वी घूद्धि रपिर सयहनीवरसा सथा ग्रषि निर्माण प्ररित 
पर सकता हू । इसके ने दन पर ऋतुसाय हो जाता हू । पुटय हारमौत रपिर 
द्वारा गभाणय मे पहुचता है भौर यहा यह प्रधाय प्रभावी या सवधन बरता है । 

रासायनिय रा रघता म ऐस्ट्राइिमोत से मिलते जुसत कई भय रासायतिक 
योगिय, एस्ट्राजेलिव' सत्रि यता से युक्त पाए गए हैं। खकिय थे एस्ट्राडिप्राल-जरा 
प्रभावी नहीं हैं । 

इपुटिभ्रक हारमोन-लाप्रस ह्युटियम द्वारा सदित हार्मोन प्राजेस्टरोन 
गर्भादायी प्रा यया थी साव क्रिया तथा सगस गरभादाय वे सपोधण वा कोय 
करता है। जिस डिवग्रथि उच्देश्ति स्त्री को बेयव ऐस्ट्रोजन लिया गया है उसमे 
व गितर' चत्र की बृद्धिलला तो अक्ट ही जाएगी किल्‍्तु वह सवश-जत्ता तव तय 
प्रदरचित नहीं बरेगी वि जब तडः उसे एस्ट्रोजन वे बाद प्रोजेस्टेरोन नहीं दिया 
जाता । तथापि ऐस्ट्रोजन पहले ही दिया जाना चाहिए बयावि' यहू गर्भानयी 
प्रस्तर को प्रोजस्टेरोन वे! लिए सम्मवत प्रतिसवेट्ित कर देता है। प्रोजस्टेरोन 
बा देना बद बर देश से भ्रातव-स्ाव एस्ट्रोजन उपचार रोबय वी प्रपेशा ज्यादा 
तेज़ी से होन तगता ह। बहुत सम्भव है विः सवग-कता ने भन्त मे प्रोजेस्टेरोन 
स्तर वे गिर जान के वारण ही सामायत श्रागवव-यला वा प्रारम्भ होता हू । 

पीयूषिका डिबग्रथि भ्रत सम्धाध--पीयूषिया वी श्रप्न पालि के जनन 
ग्रथिप्रस्क हारमोन। वा डियर्या थ प्रौर उसवे हारमौना पर निश्चित नियपत्रण 
हू । प्रग्न पालि वे! निष्वासन के फ्लस्यरूप डिय्ग्रथि भौर गौरय ल गिव' नि्भितियों 
का झपवष होता हू और कामच्छा जाती रहती हे। जननप्रथि प्रेरक हारमोनो 
का देता दन परिवतना की रोक या उलट सकता हू । 

प्ुर॒ुपा मे शुक्राणु जना को बढानेवाल हारमोत के समान जो हारमोत हू 
बह 'पुट्योत्तेजक हारमोन था एफ० एस० एच० कहलाता ह भर जो हारमान 
पुरुष मे टेस्टास्टिरात खाव को उद्दीपित वरतेवाल हारमोत के समात हू चह स्त्री 
मे स्यूटिनीकारी हारमौत या एल० एच० कहलाता हूं । एस माठा जतु में 
पीयूषिका की श्रग्न पाति निकाल दी गई हू पुटकोच्तजक हार्मोन का इजेक्यन 
उसकी डिंव ग्रथिया के भ्रपकप को रोकता ह थ्ौर ऐस्ट्राडिभ्रोल के खाव तथा 
पुटका की वृद्धि को बटाता ह ल्युटिनीवारी हारमोन का इजक्यत डिब क्षरण 
करनेवाला माना जाता है भ्रौर यह वापस ल्युटियम द्वारा श्रौजेस्टरान के खाव 

ऐ उत्तेजित करता हू 
इसके विपरीत एस्ट्रीडिशोल और प्रोजैस्टेरोन पीगयूषिवा द्वारा जनन प्रा थे 
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प्रेरक हारमोनों का खाब अवरुद्ध कर सकते है। ऐस्ट्रोडिश्ोल इजेक्शन से पुटक[- 
त्तेजक हारमोन का, और प्रोजेस्टेरोन के इजेक्शन से ल्युटिनीकारी हारमोन का 
स्राव विशेषकर अवरुद्ध होता लगता है । 
सगर्भावस्‍था--सगर्भावस्‍था या गर्भिणीता के पूर्वार्थ में कार्पस ल्युटियम 
ग्रावश्यक है। यह गर्भागयी अस्तर को उसकी खवण॒-कला में बनाए रखती है 
और गर्भाशय की दीवार मे ससेचित अड को नीडित करने के लिए ग्रावद्यक हूँ । 
यह आरतंव-स्राव भी रोकती हैँ । यदि इस समय कार्पस ल्युटियम निष्कासित कर 
दी जाये, तो गर्भेल्लाव या गर्भपात हो जाता है--गर्भाशयी अस्तर उचट जाता 
है और भ्र ण॒ गभशिय से प्रख्नवित हो जाता है। सगर्भावसस्‍था के प्रथमार्थ के बाद 
कार्पस ल्युटियम आवश्यक नही है, वस्तुत सगर्भावस्‍था के अन्तिम मासों मे 
इसका अपकर्ष हो जाता है। 
यह सुभाया गया है कि सगर्भावस्‍था के उत्तरा्ध में गर्भनाल ऐस्ट्रोजेन तथा 
प्रोजेस्टेरोन उत्पन्त करती है । (गर्भवाल गर्भाशय और भर णीय ऊतक के सयोग 
से उत्पत्त निर्भिति है, जिसके द्वारा श्र ण का पोपण होता है)। यह सम्भव हैं 
कि गर्भताल सगर्भावस्‍था के उत्तरार्ध मे इन हारमोनों को ख़बित करती हो और 
इस प्रकार समर्भावस्‍था के सपोपरण में योग देती हो । (यह भी ध्यान मे रखना 
चाहिए कि सगर्भावस्‍था के प्रारम्भ मे शरण को घेरतेवाली एक भिल्‍ली एक 
जननग्रथि-प्रेरक हरसमोत का स्ाव करती है, जो पीयूपिका से खवित हारमोन 
की अनुपूरत्ति करता हैं । भू रा से श्राया हारमोन मादा के मूत्र में देखा जा सकता 
हैं श्र सगर्भावस्था-परी क्षा का आधार प्रस्तुत करता है---प्रा रम्भिक सगर्भावस्‍था 
की स्त्री का मूत्र श्रक्षत-योति खरगोद को दिया जाने पर जनभग्रथि-प्रेरक हार- 
समोन की उपस्थिति के कारण परीक्षातगंत जन्तु मे अडाशयी परिवत्तेन उत्पन्त 
कर देगा! 
दुश्ध-सवण---बौवनारम्भ के समय स्तनो की वृद्धि रुधिर मे ऐस्ट्राडिश्ञोल 
की उन्मुक्ति के कारण होती है। इसके बाद आर्तव-पूर्व अवधियो मे, तथा विशेष- 
रूप से सगर्भावस्‍था के समय, उनका बाधित विकास प्रोजेस्टेरोन की सहायक 
क्रिया के कारण होता है । दुग्य का वास्तविक स्राव अ्रडाशयी हारमोनो द्वारा 
प्रोप्साहित किए जाने के वजाय अवरुद्ध किया जाता हैं । 
प्रसव के बाद पीयूषिका की अ्ग्न पालि एक दुग्धजनतक हारमोन स़्वित करती 
है, जो तब दुःध-प्रन्थियो द्वारा दुग्ध की उत्पत्ति को उत्तेजित करता है । 
रजोनिवृत्ति तथा श्रातंव-विकार---42 और 52 वर्ष की अवस्था के 
बीच किसी समय स्त्रीलिग-चक्र समाप्त हो जाता हूँ । डिबग्रन्थियो का अपक्षय 
आरम्भ हो जाता है और इसके बाद गर्भाशय, योति तथा स्तनों झ्रादि में अपकर्षी 
परिवर्तत होने लगते है। इसके वाद अनुर्वरता आरम्भ हो जाती है। आमतौर 
पर हारमोन-सतुलन से परिवतेन के बाह्य चिह्न दृष्टिगोचर होते है---त्वचा का 
लाल व गरम हो जाना, पस्तीत्ता आना और अन्य मनोवैज्ञानिक लक्षण । कुछ 
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स्त्रियो म॑ जीवन परिवतन की यह ग्रवधि बडी कठिन होती ह। भ्रढाशयी 
हारमोन देवर इन परिवतना का गति को अधिक धीसा तथा क्रमिक करने के 
प्रयात बुद्ध मामलों में सकल हुए है लेकिन कई असफ्लताओं वी भी सूचनाएं 
मिली है । 

अपक्षा/त कम आारु की स्त्रिया मं ऋतुसावीय विकारों की चिक्त्सा मे भी 
लगभग इतनी ही सफ्लता मिली हू । भल्प पीडायुक अयधिक यथा अनुपस्थित 
आतंव खाब कोई असाधारण वात नही हू । उपचार म सम्भवत इसलिए कठि 
नाई होती ह्‌ कि हारमाता के देने स हारमान स्तरों मं वे चक्कीय परिवतन झआारभ 
नही होते जो सामायतर होते हैं। 

स्तीलिग चकर मे घटना क्रम--बौवनारभ के आगमन वे समय पीयूषिका 
का पुटकोत्तेजक हा रमोन श्रडाचयी पुट्कों की वृद्धि तथा एस्टाडिप्रोल के खाव 
को उद्दीप्तित करता ह। भ्रपनी बारी मे ऐस्ट्राडिशोल् गौर लगिक निर्मितियों 
तथा लक्षणों वे विकास क। बढावा देता हूँ । यह गर्भादयी अस्तर की वृद्धि 
कला भी उत्पात करता हू । प्रत्यके आतव चक् म॑ रुधिर म॑ ऐस्ट्राडिग्रोल साद्ररग 
के काफी ऊचे स्तर पर आ जाने पर पुटकोत्तजक हारमोत अवरुद्ध हो जाता ह्‌ 
और ल्यूटिवीकारी हारभान श्वित बरने के लिए पोयूविदा उद्दीपित कर दो 
जाती हू । यह प्रक्रिया डिब क्षरण के ग्रारम्भ कापतस ल्युटियम की बूद्धि तथा 
प्रोजेस्टेरोन स्ाव को ण-म देती ह। प्रतिसवेदित गर्भागयात स्तर को प्रोजेस्टेरोन 
इलप्मा सरवित करनेवाल ऊतक के रूप मे परिवर्तित कर देता हू । 

जब प्रोजस्टेरोव वर स्तर एक विशेष स्तर पर पहुच जाता है, वो हमुदिती 
बपरी हारमोन का खाव रुक जाता है। यदि कोई अडा ससचित नही हुआ है तो 
कापस ल्युटियम भ्रपकषित हो जाता है भौर ऐस्ट्राडिपग्रोल और श्रोजेस्टरान के 
साद्रण तेजी से गिर जाते है। इससे कतुसाव उत्पन हो जाता है । यदि कोई 
अड्डा संप्तचित हो जाता है तो कापते ल्युटियम सगभावस्था के अ्रधिकाश समय 
तब रहती है श्रौर सामाय ग्रातव चक्रो को रांक दती है। इसम कभी कभी झप 
वाद भी होता रहता है । सयभावस्था के वाद की श्रवस्थाग्रा मं कापस ल्युटियम 
का अपक्प आरम्भ हो जान के बाद गभनात ऐस्ट्रोजेत भौर प्रोजस्टेरान सवित 
बरता है। इस बांच म॒ऐस्ट्राजन और प्र/जेस्टरान दुग्ध ग्रां या के विकास का 
उद्दीवित करत रहते है । 

सर्भावसथा अपनी पृर भ्रवधि पर भ्रा जाती है, तो एस्ट्रोजर झौर प्रोजस्टे 
रान के स्तर तजी स गिरत है और प्रभूति भ्रारम्म हो जाती टै। प्रसव के बाद, 
पायूषिया का दुग्घमवक हारमान दुग्ध उत्पादन को उद्दीपित करता है। 

यह भी सम्भव है कि रजोनिदूनि एस्ट्रोजेन भोर प्रोजस्देरान क स्तर मे एव 
और तो प्रवधात के कारण होती है। 
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पोपको के हर महत्त्वपूर्ण समृह को उसका उचित स्थान और अनुपात प्रदान 
करना अच्छे आहार की रचना का एक सतोपजनक आधार है। हम पोपको के 
छ महत्त्वपूर्ण वर्गो को मान्यता देते है--शकेरावर्गीय या कार्बोहाइड्रेट, वसाए 
या चविया, प्रोटीन, जल, खनिज और विटामिन। ध्यान में रखने की वात यह 
भी है कि आहार कितनी कैलोरी ऊर्जा प्रदान करेगा। 

शर्क रावर्गीय या कार्बोहाइड्रे ट---माड या स्टार्च तथा शक्कराए कार्बो- 
हाइड्रेटो के अच्छे उदाहरण है । हमारे श्राहदर का अधिकाश इन्ही का होता है और 
ऐसा होना चाहिए भी। कार्बोहाइड्रेट वसाओ या प्रोटीनो की अपेक्षा ज्यादा 
आसानी और जल्दी से पच जाते है झौर ये ऊर्जा के हमारे मुख्य ख़ोत है। भार के 
समय सबसे पहले देह की उपलब्य कार्बोहाइड्रेट राशि (जो कदाचित्‌ ही अधिक 
होती है) ही काम मे श्राती है और कम हो जाती है। यद्यपि स्वास्थ्य की दृष्टि से 
विचार करते समय हमारे सामने पहले दूसरी बाते ही आती है, तथापि इस बात 
की उपेक्षा नही करनी चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट-अचुर भोज्य पदार्थ सामान्यतः 
प्रोटीन या वसा-प्रचुर भोज्य पदार्थों से सस्ते होते है। इसलिए अन्य पोषको की 
अपेक्षा अ्रधिक कार्बोहाइड्रेट खाना कई दृष्टियों से अच्छा है । 

अनाज (मक्का, गेहू, चावल झ्रादि) और उनसे प्राप्त वस्तुए (रोटी श्रादि) 
तथा आलू-जैसे शाक और केला-जैसे फल भी मड के अच्छे स्रोत है। शर्कराए 
विशेषकर फलो, वेरियो, चुकदर तथा कुछ अन्य शाको मे, स्वय इक्षुशकरा (गस्ते 
की चीनी) तथा मिठाइयो मे प्राप्त होती है। 

वसाए--कार्बोहाइड्रेटो की अपेक्षा वसाए ऊर्जा की उत्तमतर ख्रोत है 
(समान भार की वसा कार्वोहाइड्रेट से दो गुनी ऊर्जा उपलब्ध करती है), लेकिन 
अन्य खाद्य पदार्थों के मुकाबले ये अधिक धीरे और मुश्किल से पचती है। भोजन 
में वसा की अत्यधिकता अन्य खाद्य पदार्थों पर आलेपित होकर उनके पाचन को 
धीमा कर सकती है। इसके अलावा वसा जठरीय चरता तथा स्राव को तो 
विशिष्ट रूप से अवरुद्ध कर देती है । 

लेकिन ऊर्जा के गौण ज्ोतो के रूप मे वसाए अत्यावश्यक है और भावी उप- 
योग के लिए देह के कई प्रदेशों मे सग्रहीत की जा सकती है। किसी हद तक वसाए 
या सबधित पदार्थ कोशिक्य तथा देहिक ढाचे के अगो के रूप में भी झावव्यक 
है। कुछेक विटामिनों (वसा-विलेय समूह) की वाहक होने के नाते वसाए महत्त्व- 
पूर्ण है । हर 

डेरी-उत्पाद (मक्खन, दूध आदि) वसा-प्रचुर होते है। वसा की कुछ मात्रा 
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महत्त्वपूर्ण है कि अनेक प्रकिण्व तथा हार्मोन सपुर्णत या अशत. इन्ही से बने है। 

जल--देहीय अ्र्थतन्त्र मे जल के महत्त्व पर जोर देना श्रवावश्यक है। यह 
केवल इसी दुष्टि से देह का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण रासायनिक सरचक नही है कि 
देह मे इसकी कितनी मात्रा उपस्थित है, वरत्‌ यह उन सक्तियताओ की दृष्टि से 
भी महत्त्वपूर्ण है, जिनमे कि यह भाग लेता है और जो इसके कारण होती है । 

अन्य आहार-सचरको का अतग्रहरा न वता रहने पर भी तरल-अन्तप्रेहरा 
बनाये रखना चाहिए, क्योकि देह भोजन के अभाव को केलने को अपेक्षा निर्जली- 
करण को बहुत कम मेल सकती है। 

खनिज--प्रच्छे स्वास्थ्य के लिए कई खनिज उपयोगी तथा आवश्यक है। 
उनमे से अधिकादा बहुत कम मात्राओं में ही आवश्यक है और श्रौसत दैनिक 
आहार से प्रचुरता मे मिल जाते है। लेकिन उनमे से कुछ की ओर अधिक ध्यान 
दिया जाना जरूरी है । 

जैसा कि हम जानते है, सोडियम, पोटासियम तथा कैल्सियम सामास्य- 
ऋप से देहीय कोशिकाओं के लिए उपयुक्त पर्यावरख बनाये रखने के लिए उचित 
पअनुपातो में श्रावश्यक है और पेशियो तथा तन्निकाग्री की उत्तेजनशीलता बनाये 
रखने के लिए विशेष रूप से महत्त्वपूर्णा है । 

'क्लोरीन' वह खनिज है जिसका रुघिर तथा देहीय तरलो के लिए झ्ावध्यक 
लव॒रण ु बनाने के लिए सोडियम, पोटासियम तथा कैल्सियम के साथ सर्वाधिक 
सयोग कराया जाता है । यह जठरीय रस मे के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी एक 
सरचक है । 

'कैल्सियम' के कुछ अपने विशेष कार्य है, जो इसे और भी महत्त्वपूर्ण बना 
देते है। यह हड्डी का श्रावध्यक त्तत्व्है। और इस तरह उसकी वृद्धि के लिए 
श्रत्यन्त आवश्यक है। यह रुधिर के आतचन के लिए, रैनिन द्वारा दुध के झ्ातचन 
के लिए और हृदय की धड़कन के लिए भी श्रावश्यक है । चूकि अधिकतर भोजनो 
में यह थोडी मात्रा में ही होता है, इसलिए आहार मे इसकी न्यूनतम दैनिक मात्रा 
लेने का ध्यान रखना चाहिए। बढते हुए बच्चो के लिए यह विशेष रूप से 
आवश्यक है, लेकिन यह हम सभी के लिए ध्यान देने की बात है। दूध कैल्सियस 
का सभवत सबसे अच्छा स्रोत है। पनीर तथा अनेक प्रकार के हरे शाक तथा 
सब्जिया इसके अन्य अ्रच्छे स्रोत है । 

'लोहा' एक और वहुत महत्त्वपूर्ण खनिज है, जिसकी ओर हमारा विशेष 
ध्यान जाना चाहिए। लोहे की उचित मात्रा न होने पर हीमोग्लोविन तथा कई 
प्रकिण्व नही वन पायेगे। जिगर, शुक्ति या कस्तूरा, हरी सब्जिया, गुर्दे, अडे, 
आलू और मास लोहे के भश्रच्छे स्रोत है । 

“फास्फोरस' हड्डी का महत्त्वपूर्णा सरचक हे। उपापचयन के कई पहलुओं के 
लिए फास्फेट आवश्यक है। गेहू, दुध, मास, फलियाँ तथा गिरीदार फलो-जैसे 
खाद्य फास्फोरस-प्रचुर है । 
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ग्रधक कुछ ऐमीनो धम्लो तथा प्रकिष्या का महत्वपूरा ररचक है। यह प्राय 
प्रोदीया द्वारा भतग्रहोत होगा है, जिसका यह एब' झग है। भायादीन प्रग्द 
हारमोत की उत्पत्ति वे लिए घराव"यक है। जिन प्रदंधा की मिट्टी प्रौर जल भे 
प्रायोडीन की प्रयाप्त मात्रा हाती है वह यह सामाय धाहार मे है यथप्ट मात्रा 
में पल जागगा। भ्रयथा भायोडीउत ममपः का उपयोग बरना चाहिए । ताबा 
की हीमोग्तोबित के निर्माण मे बटृत ही थोडी मात्रा मं आवन्‍्यकता हाती है । 
इसवी भाहारीय उपययि लगभग सत्य हो प्रयाप्त रहतो है। मग्नीतियम 
मैंगनीज़ भौर मालीब्शीनम तथा कोबाल्ड भी ग्राहार मे होत चाहिए, लविन 
लगमात्र ही । 

विदामिन--सनु 890 स हम विदमिना के ताम्र से विश्यात सहागक 
आहार पदार्थों के बारे मशान सबित करते रहे है। एव से भारम करद हम 
अब वाई विटामिता से पर्रि इत हो चुवे हैं । भ्राह्यर मं या भवधि तव' विटामिनों 
की अनुपस्यिति या ग्रत्यधिक कमी शुटिजाय रोग उत्पन कर सकती है। बरी 
बर।', स्कर्वी' श्र पलाग्रा' जसे इनम स वई रागा वे बार म॑ मनुष्य को 
विटामिनों की साज के पहल ही पता था। 

बड दुष्टाता में हम विद्यमिना के शिया प्रत्रमो वा पान प्राप्त कर रहे हैं। 
कम से कम कुछ विंदामित देह के भातर तात्विक प्रकिष्व-त था वे भागा वी तरह 
काय करत प्रतीत होते है । विटा मिनो वी रासायनिक सरचना तथा त्रियाक्लाप 
ने बारे मं हम काफी कुछ जाते चुके है और उनस से कई का मरिभीहत तथा 
सश्लेपित भी कर चुके हैं, जिससे वे अब पुद्ध पदार्थों के रूप में उपल-बध हैं। 

यहू तथ्य कि विटामिनों की प्रत्यत अल्प मात्राओं मे ही प्राव*यकता पड़ती 
है, संभवत इस बात का आभासात्मक अमाख है कि वे देह मे उत्प्ररका का काम 
करते है। अधिकाश विटामिन साथो म॑ खासी प्रचुरता म वत्तमान हैं और संतुलित 
धाहार से उतको पर्याप्त मात्रा को प्रदाय सुनिरिचित हो यागी है | (यह सच है 
कि अच्छी खुराक मे भी की विद्यमितो की जूता हो सकती है) । ग्राह्मर भे 
आज सबसे बडा प्रावष्यक्ता इस बात को ध्यान मे रखने वी है कि प्रत्यक व्यक्ति 
के पर्याप्त भौर सतुलित भोजन मित्रे! यदि--आधिक कारण या य्िक्षा की 
कमी के कारण अच्छा भोजन नहीं मिलता, तो भुटिज'य रोग पदा हो जाते हैं । 


बसा बिलेय विटामिन 

विटामिन 'ए--पीली साीजिया (गाजर शकरकद, आदि) बुछ हरी 
साजिया, मक्खन, पनीर तथा त्रीम विटामिन ए! के बढ़िया स्रोत है। इस विटा 
पिन का प्रभाव रतोौधी सकक्‍सरां व पति अत्यधिक ब्ित ग्रहसयधी लता वजन 
ने बढ़ता, उपक्ता सत्तहो वे मोटा हो जाने से श्दु तथा ता ग्रविया वा खाता 
बा यूस जाता तथा, संभवत , तत्रिदा तज मे अप्षी परिवतन उत्पस कर 


सकता है। 
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दृष्टिपटल की शलाकागं का दृष्टि-तीललोहिंत प्रकाश द्वारा बविरजित होकर 
दृष्टिपीत नामक एक अन्य पदार्थ मे परिवर्तित हो जाता है । विटामिन ए दृष्टि- 
पीत का एक अभिन्‍न अ्रग है। इस विटामिन की न्यूनता दुष्टि-तीललोहित के 
पुननियोजन मे, और फलत. धीमे प्रकाश मे देखने की क्षमता मे, बाधक होगी । 
विटामिन 'ए! के अभाव से उत्पन्त सक्रमण अधिकतर आंखों तक ही सीमित 
रहते है, और यदि उपचार त किया गया, तो अन्धता उत्पत्त कर सकते है। 

विटामिन 'डी'--विटामिन 'डी' की अनुपस्थिति या अत्यधिक च्यूनता से 
सूखा रोग तथा दत-क्षय हो जाता है। विटामिन 'डी” हड्डी के उचित कैल्सीकरण 
के लिए आवश्यक है। इसकी अनुपस्थिति से हृड्डिया नरम, कमजोर और विरूपित 
हो जाती है। उदाहरणाथथ, सूखा रोग मे हड्डिया देह का भार समुचित रूप से 
वहन करने मे असमर्थ हो जाती है और मुडने लगती है । 

श्रधिकतर अन्य विटामिनों के विपरीत विटामिन 'डी” का वितरण बहुत 
व्यापक नही है। इसके सबसे अच्छे स्नोत मछली के जिगर के तेल विशेष रूप से 
हेलिबिट मछली और कॉड मछली के जिगर के तेल, कुछ मछलिया, मास तथा 
अडे है। तथापि यह विटामिन त्वचा मे एक वसा-जैसे द्रव्य की परावैगनी किरणों 
हारा किरणीयन से सिभित होता है । इसलिए देह का सुर्य की किरणो को श्रपा- 
वरण करने से विटामिन 'डी' का निर्माण और आवश्यकता पडने पर उपयोग मे 
लाने के लिए सचय सभव हो जाता है। शीतकाल मे, जब कुछ जगहो पर धूप 
अपेक्षाकृत कम होती है, तब शिशुओं और बढते हुए बच्चो के आहार की विटामिन 
'डी' के किसी अच्छे खोत द्वारा भनुर्पूत्ति करना विशेषकर भहत्त्वपूर्ण है। 

विदामिन 'ई:---विटामिन “ई! “अनुवेरता-विरोधी' विटामिन है। इसकी 
अनुपस्थिति चूहो मे अनुर्वेरता उत्पन्त कर देती है और कुछ अन्य स्तनधारियों 
में इसका देना प्रसवशक्ति को बढाता प्रतीत होता है। इस विटामिन की न्यूनता 
के कारण पुरुषो में कोई दोष उत्पन्न होता है--इस बात का कोई निर्णायक 
प्रमाण नही मिला है और न ही यह मानविक अनुर्वरता को ठीक करते मे प्रभाव- 
शाली पाया गया है । यह उचित पेकश्ीय कार्य के लिए आवश्यक हो सकता है। 
यह हरे शाको (सलाद, मटर इत्यादि) तथा गेह के अकुर-तैल मे खासकर पाया 
जाता है । ॥ 

विटामिन के---विटामिन 'के” की अ्रनुपस्थिति रुधिर के आतचन-काल को 
लवा कर देती है। इसकी अनुपस्थित्ति मे रुधिर का स्राव भी आसानी से होने 
लगता है। यक्षत्‌ द्वारा पूर्वेथ्न बिन के निर्माण के समय विटामिन 'के' आ्रावश्यक 
है। पूव॑ंथा विन रुधिर के आतचन्त के लिए एक आवश्यक पदार्थ है। नवजात 
शिशुओं मे विटामिन 'के” का साद्रण नीचा होता है। नवजात शिशुओं से रुधिर- 
सख्ाव के कई मामलो की व्याख्या इसी तथ्य से की जा सकी है। झ्राजकल 
आमतौर से माताओं को सगर्भावस्‍था के उत्तराध में विद्मिन के” के इजेक्शन 
दिए जाते है, ताकि गर्भ मे इसका यथेप्ट ऊचा साद्रण सुनिश्वित किया जा सके | 
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'रुधिर खाब प्रतिकारक या आतचन विटामित विदाम्रित के" विशपवर हर 
शाका को पत्तियां मं पाया जाता है। 


जब विलेय विटामित 

विटामित 'बी'--ऐसे कई योदविक पृथक विए गए है जिमम यद्ववि निकट 
रासापनिक सबध नहा है पर यह सामा-यता है कि वे खाद! म काफा “यापकता 
से वितरित है (लेक्नि बडी मात्राओं मे नहां) भौर व विभिन जीवी मे प्रश्ण्व 
तत्रा के महत््वपूरा सदस्यों की तरह काय करते हैं। वो वय व सभी विटामिन 
तो मनुष्य के लिए आहारीय दष्टि से श्रावश्यक सिद्ध नही हुए हैं. लकित उनमें 
से यटि सब नहीं तो समवत अधिकाश मानव उपापचयत मे महत्त्वपूरा हैं । 

धायामिन या विटामिन बी, थी अनुपस्थिति से बेरी बेरी रोग हो जाता 
है। थायामित वी अयधिक खयूनता से परिरधह ततब्रिकाओं का प्रयामी पाधात 
परशाय प्रसम वय के द्रीय तीमकान्त ज के सागो का भ्रपक्य हृदय तिरक्तता 
तथा जलबाय भादि पेदा हो सकते है । मदि उपचार न किया जाये तो स्थिति 
घातक हो जाती है। पूर्वी देशो म॒ जहा शालिशदार चावल ही लोगा का मुल्य 
साध है ये रोग प्राय हात्त हैं (धायामिन चादव की पालिश म वो होती है पर 
स्वय चावल के दाने म नही होती) । थायामित 'यूनता व साथ-साथ भूल जाती 
रहत और प्राचत व खराब होन वी शिवायतें भी हो जाती है जिनस वृद्धि एव 
सदती है । थायामिन की सामाय यूनता से अ्धीरता शोर चिडविडापन पदा 
हां सबेता है। सर्वीहीव मास मटर फ्लिया अनाज और खमार इस विटामिन 
के सर्वोत्तम खात हैं । 

वियासिन या निकाटिनिक अम्ल की ग्रत्यधिक यूनता पलाग्रा रोग उपन 
करती है। इसब ले 7ण हैं--त्वचा विकार पाचन मे गडबडी ताज्रिका-ऊतवा 
का अ्पकथ तथा मानसिक विपयन । इसस उमाल या मृत्यु तक हो सकता है । 
नियासिन जिगर चर्वीहीन मास, दूध, खमीर, भ्रडे और हर शावा म प्रचुर हाता 
है। पश्ाग्ना राग मूराप का गरीउ जनता और अमरीका क दक्षिणा भागो मे 
जहा भोजन से उपयुक्त खाद्या को कमी रहता है बहुत भ्राम है । 

रिवापतविन या विद्ामिन बी तिगर भडे प्तवाल चावा खमीर, फ्तो 
श्र दूध मं विशपवर पाया जाता है। इसकी कमी त्वचा, भाता भौर “व त्मिव' 
मिल्वियां मं जिवार उत्पन कर सकती है । 

इन विटामिना द भतिरिक्त और भाग की खोज स समग्र (बा विदामित 
में पेटोयेनिक प्रम्ण॑पिरिडाक्सित घौर भभी हाल में आविप्डत्त फोलिक प्रम्त 
और विश्ित बो।8* झाटिआय सत्ता का पता बा है। इसके भ्रधिकार 
कार्यों बे बार में सरलता मे समर में आावदाव ढग से बताना वटिन है तथापि 
महू बतसाया जा सकता है कि एाजिक अम्त और 'दी। ७ प्रनत प्यार वी 
शमिस्धाणुता #॒ उपचार में बड़ महस्वपूण हैं) 


प्राह्मर-पुष्टि पल 

यह सभव है कि सतुलित भोजन में हमारे लिए ये सभी विटामिन यथेप्ट 
मात्रा में होते हो, लेकिन इस वात की पुष्टि इन विटामिनों के विशिष्ट कार्यो 
पर अधिक प्रयोग करने और आाहारीय आवश्यकताओं के और अधिक अध्ययन 
से ही की जा सकती है। 

विटासिन 'सी'--स्कर्वी विटामित 'सी' या एस्कोविक अम्ल की कमी से 
उत्पन्न ऋटिजिन्ध रोण है पहले यह लबी समुद्र-यात्राश्रो के दौरात या इसी प्रकार 
की उन परिस्थितियों मे पैदा होता था, जिनमें लोगो को ताजे फल और गाक 
नही मिलते थे। विटामित 'सी” विशेषकर ताजी सब्जियों (अधिकाशतया हरी 
सब्जियों मे,) नीयू-जाति के फलो, जैसे नारगी, अ्रगुर, नीवू और टमाटर में 
खासकर पाया जाता है। 

स्कर्वी रोग के लक्षण गव्लैप्मिक झिल्लियो, अवस्व्वक ऊतको और पेनियों 
(मसूढे विशेष तौर के प्रभावित होते है) मे रुधिर-ल्ाव तथा हड्डियों और जोडो 
में पीडा, कमजोरी और क्षीण॒ता है। विटामिन 'सी' केशिकाशो की भित्तियों को 
सामान्य अवस्था मे कायम रखने के लिए आवश्यक है। इसकी अनुपस्थिति मे 
वे भगुर हो जाती है और आसानी से फट जाती है। 

सतुलित श्राहार--आपके दैनिक भोजन से पर्याप्त ऊप्माक या कैलोरी 
प्राप्त होना बहुत महत्त्वपूर्ण है। ग्रापको अपनी जीवनचर्या के अनुसार वक्ति देने- 
वाला यथेप्ट भोजन करना चाहिए। इन सबंध में यह एक महत्त्वपुर्ण बात है कि 
प्रोदीनों को गक्ति उत्पन्त करनेवाले खाद्य पदार्थों की तरह इस्तेमाल करके 
बरवाद न किया जाये। कार्बोहाइड्रेट और चविया ई घत के रूप मे अधिक प्रयुक्त 
हो जाती हैं और यदि भोजन मे वे उचित मात्रा मे उपस्थित है, तो प्रोटीन 
श्रपने विशेष कार्य के लिए बच जाते हैं। तीनो मुख्य आहारो के अनुपातो को 
निर्धारित करना बहुत कठिन है, क्योकि उनकी मात्रा हर व्यक्ति की विशेष 
परिस्थितियों के अनुसार भिन्‍न-भिन्‍त होती चाहिए । साधारण कार्य करनेवाले 
आदमी के शौसत आहार की 60 प्रतिशत कैलोरी कार्वोहाइड्रेटो से प्राप्त होनी 
चाहिए, 25 प्रतिशत बसा से और 5 प्रतिणत प्रोटीन से | इस अनुपात से ईंघन 
और निर्माण दोनो की ही आवश्यकता पूरी हो जानी चाहिए ) 

यदि निम्नलिखित ग्राहा र-वर्गो के प्रतिनिधि आपके दैनिक भोजन मे जामिल 
रहे, तो आपको संतुलित भ्राह्मर मिलना सुनिश्चित हो जायेगा दूध, जल या 
किसी और रूप में तरल पदार्थ, अंडे, हरी सब्जिया, मछली, पनीर, फलिया, 
आनू, सपूर्ण अनाज की वी वस्तुए, फल (विशेषकर नीबू य्ाति के), मबखन 
तथा अन्य बसाए। 

डस प्रकार के आहार का उपयोग देह को आवश्यक सनिज, विटामिन तथा 
पर्याप्त कैलोरी ऊर्जा प्रदान करेगा और अदल-वदल की भी गुजाइश रहेगी । इन 
यों में न आनेवाली अन्य वन्तुए भी घामिल की जा! सकती £। लेक्नि दे 
वैकल्पिक भोज्य पदार्थों की तरह, न कि किसी मूलभूत वर्ग की कीमत पर... 
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सम्मिश्वित्त की जानी चाहिए! 

आहारा मे अतर--ससार म इतते प्रकार के वोजन हैं कि हर व्यक्ति के 
लिए सतुलित बोजन नियोजित जिया जा सकता है, यहा तक' कि श्रजीव पसद 
वाल 'यक्तियों के लिए भी । 

कभी वभी स्वाद पर ही ध्यात देगा ठीक नहीं होता) उदाहरण के लिए, 
यह विलकुत स्पष्ट वात है कि बौद्धिक दाय करनवारों को अपेक्षा शारीरिक 
श्रम्र करनेवाला को अधिक कलो रिया की भ्रावश्यक्ता पडती है । श्रम वरतेवालो 
को सधिक श्रोटीनों की भी आवश्यकता पडगी क्यारि भ्रधिदा जोर व कारण 
उतका का अधिक विनात भी होगा श्रौर उनके बल जाने वी जरुरत होगी । 

गजवती स्पिया को अतिरिक्त कल्सियम भर लोटे की आवश्यकता पडती 
है शिगुओ के आहार के विटामित डी अप की ओर विश ध्यान लिया जाता 
चाहिए । 

बहुतेरी अवस्थात्र] वे लिए एव सबसे भ्रच्छा आदार होता है और विभित 
रांगा के' लिए अलग अलग पथ्य सुभाएं जात हैं । इस तरह ने! सुभाव देने का 
काम विक्त्सिक वे' ऊपर छोड़ देना चाहिए भौर उतका स्व निर्धारण नहीं करना 
चाहिए । वजन कम करनेवाले भोजना वे बारे म यह बात विशेष रूप से सत्य 
है। रामबाण तरीबाया अधपेट खाने वा भासरा लिये बिना भौर दुछ सार 
भूत भोजनों का त्याग किये बिता भी वज़न कस करन के कई अच्छे तयीक हैं! 
किसी भी हालत मे बीमारी का खतरा मांत लगे व बजाय समभहारी से वाम 
लेता और किसी विश्वसनीय डाक्टर की राम लेना वही एयादा अच्छा है । 


अध्याय 3 
उपापचयन तथा वृद्धि 


ब्रह्मड की समस्त ऊर्जा अचर रहती है। न तो किसी क्षण इसमें कोई वृद्धि होती 
हे और न इसमे से कुछ कमी ही की जाती है। क्‍या फिर भी आपको यह गझाव्चये 
नही होता कि 'सक्रियता' कैसे चलती रहती है ? यदि आप ऊर्जा के बारे मे 'काम 
करने की क्षमता' के ग्र्थों मे सोचे, तो आप देखेंगे कि इस स्थिति से जरा भी 
गत्यवरोध नही ञ्राना चाहिए। उपस्थित ऊर्जा कई अलग-ग्रलग तरीकों से कार्य 
कर सकती है और क्योकि यह नष्ट नही कि जा सकती, इसलिए यह सर्देव अधिक 
कार्य का एक सभाव्य स्रोत बनी रहती है, यद्यपि काम की प्रकृति भिन्‍न हो सकती 
है । ऊर्जा सतत एक रूप से दूसरे रूप मे रूपातरित होती रहती है--रासायतिक 
से यात्रिक, यात्रिक से वैद्युत और इसी प्रकार से अन्य रूपो मे भी । और ये सारे 
स्वरूप प्राग्भावी ऊर्जा से ही आने चाहिए। 

ये ऊर्जा-सम्बन्ध सजीव तथा निर्जीव--सभी वस्तुओं पर लागू होते है। 
उदाहरण के लिए, हम जानते है कि हमारी ऊर्जा का स्रोत हमारे द्वारा खाया 
जानेवाला भोजन है, जो अ्रपनी बारी में अपनी ऊर्जा प्रत्यक्षत या परोक्षत सूर्य 
में प्राप्त करता है। उचित रासायनिक क्रिया इस खाद्य-ऊर्जा को ऐसे स्वरूपो मे 
परिवर्तित कर देती है जिससे कि वह हमारी देह की कोशिकाओं को उपलब्ध हो 
जाती है । 


उपापचयत शोर वेहीय ऊर्जा 


हर कोशिका एक “प्रयोगशाला” है, जो भोजन को उससे लघुतर तथा सरल- 
तर पदार्थों मे खडित करके ऊर्जा मुक्त कराने के लिए आ्रावइयक 'साज-सामान' 
से लैस रहती है। इस प्रकार उन्मुक्त रासायनिक उर्जा उन सभी अन्य स्वरूपो में 
रुपातरित हो जाती है कि जिनमे यह अपने को अपनी सजीव क्रियाशीलतताओ में 
अभिव्यक्त करती है और सजीव द्रव्य के जटिल जीव-द्रव्य (प्रोटोप्लाज्म) की 
उत्पत्ति में भी उपयुक्त हो जाती है। इस प्रकार चचापचयन या उपापचयन रासाय- 
निक अभिक्रियाओ का समष्टिक है, जो खडित होती और उर्जा उन्मुक्त करती है 
और जो गठित होती और ऊर्जा को सचित करती है। प्रथमोक्त को 'अपचय' 
और अतोक्त को “चय का उपचय' कहते है । 

ऊर्जा का निम्नतम स्वरूप ऊप्मा है। ऊर्जा के अन्य सभी स्वरूप ऊप्मा मे 
रूपावरित किए जा सकते है, किन्तु ऊष्मा---जहा तक हमे भालूस है--का अ्रन्य 
स्वरूपो में पुत. रूपातरण नही किया जा सकता। हम ऊप्मा का उपयोग कर 
सकते हैं, किन्तु इसे अन्य किसी चीज मे नही वदल सकते । 
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पहले पहल झ्रठारहवी सदी वे झत मे इस बात का पहली वार ज्ञान हुग्ना 
कि देह द्वारा टी जानवालों ऊमा दह के भीतर ब्रावमीजन की उपस्थिति मे 
पदार्थों वे दहन था परिणाम है। यह देसा गया है कि एक जलती मोमबत्ती गौर 
जतु देह म श्राधारभूत अनुत्रियाए समान ही है। प्रत्यक कायन यौ गिको के प्रज्वलन 
मे श्रावस्तीजत वा उपयोग वरती है जिसके फ्लस्वरूप यान ठाई आावसाइड 
पानी तथा उष्मा की उमुक्ति होती है। 

उ'नीसवी सती के दौरान वत्तानिका न इसका मात्रात्मव प्रमाण एक्ज किया 
कि जतु देह विसी-न किसों प्रकार उतनी ही ऊर्जा उमुक्त करती है जितमी कि 
वह भाजन के रूप म ग्रहण करती है। 


“युनतस चयापचय गति 

सम्पूणा ऊष्मा उत्पादन को सम्पूरा उपापचयन या सम्पूण चयापचयन का 
सूचक मान लिया जाता है। एक ही व्यक्ति मे श्रलग अलग समयो पर चीघता 
पूवक और सरलतापूवक न मापी जा सकतेवाली परिस्थितियों के कारण इसमे 
इतना भेद हो सकता है कि इससे हम उसके उपापचयन की अ्रवस्था का कोई 
स्पध्ट ग्राभास नही मिल पाता। इस कारण “यक्ति की ्यूवतम चयापचय गति 
(“गूनतम उपापचय गति) या ययू० च० ग० की परीक्षा वरगा प्रावश्यक है। 

यूनतम चयापचय गति क्सी व्यक्ति का एसी मानक परिस्थतियों म जो 

उसकी सक्षियता ययूमतम कर देती है ऊप्मा उत्पाटन है। माप का सामाय ढंग 
एक निश्चित अवधि के भीतर आवसीजत का उपयाग है। “यक्ति की प्रात काल' 
जबकि उसने रात क भोजन के बाद कुछ नही खाया है प्रौर पिछले चोबीस घटो 
में कोई कठिन धरम नही दिया है और परीरास पहले कमरे सम सुविधाजनवः 
ताप मे आधा घटा वियराम कर चुका है परीक्षा वी जाती है। इस प्रकार यथा 
शाम्मव पुूणण पशीय तथा मानसिक विश्राम और प्राचन प्रशाति प्राप्त करने वा 
प्रयास किया जाता है। भ्रव दह द्वारा उत्पन तनिक भी ऊर्जा कोटिवापग्रो बी 
न्यूनतम उपापचय प्रत्रियांग्रो और झगो की जीवन के लिए आवश्यक क्रियाग्रो बं' 
कारण ही होगां। 

एक भारी भरकम -यक्ति से हम भ्रधिक ऊप्मा उत्पन करने वी भ्रपधा करगे 
और छोटे हलके आ्राट्मी स कम । वास्तव मे ऐसा ही होता है। लेकिन जब हम 
प्रति इकाई भार क॑ हिसाब स ऊष्मा उत्पाटन का झ्राकलन करते हैं तो हम पता 
चलता है कि भारी व्यक्ति हलके “यक्ति की भ्रपेशा कम ऊधष्मा उत्पन्त बरता है। 
तथापि दह वी सतह म प्रति दवाई-लत्रफल वे हिसाव से झ्रावलन बरने पर हम 
जो यब्या प्राप्त होती है वह सभी 'यक्तियो वे विए ग्रातव्वयजनव' रुप से श्रचर है। 


चयापचय गति पर प्रभाव डालनेवाले कारवद' 


ज्यूनतम चयापत्रय गति या यू० च० गर०--दूनतेम उयापचय गति पर 
मो-3 


उपापचयन तथा वृद्ध 22.78 


अनेको कारको का प्रभाव पडता है । आयु के साथ-साथ यह उत्तरोत्तर कम होती 
जाती है। पुरुषो की अपेक्षा स्त्रियो में यह कुछ कम होती है। कुछ एर्वी देगो के 
निवासियों की गति पश्चिमवासियों से कम होती है। लेकिन जातीय भिन्‍्तताएं 
अलग-अलग होती है। उदाहरण के लिए, गोरी जातियों की अपेक्षा एस्किमो जाति 
की चयापचय-गति ऊची होती है। कठिन बारी रिक श्रम करनेवाले व्यक्तियो की 
चयापचय-गति आराम का जीवन व्यतीत करनेवालो की अपेक्षा प्राय' ऊची होती 
हे। सगर्भा स्त्रियों मे गर्भ-स्थिति के छ -या-सात माह के वाद इसमे वृद्धि देखी 
जाती है। इस समय गे का भार माता के भार मे काफी वृद्धि कर देता है भर 
स्यृततम चयापचय-गति मे माता तथा गर्भ दोनों की गतियों का योग होता है। 

कुछ असामान्य या रोगमूलक अवस्थाओं में न्यूनतम चयापचय-गति कम या 
अधिक हो जाती है। हीवावदटुता या अनणन इसे कम कर देते है। अत्यवदुता और 
बुखार इसे बठा देते है। सामान्य ताप मे प्रत्येक अ्रण की वृद्धि से न्यूनतम चया- 
पचय गति 5 से 7 प्रतिशत तक वढ जाती हे । 

सपूर्ण ऊष्मा-उत्पादन--हमारी ऐसी कोई भी गति, जिसमे थोडा भी 
पेणीय प्रयास सन्निहित होता है, सम्पूर्ण ऊष्मा-उत्पादन को बढा देती है। साधा- 
रण श्रम मे यह च्यूनतम-चयापचय-गत्ति को 25 से 60 प्रतिशत तक ऊपर ले जा 
सकती है। अत्यधिक श्रम से च्यूनतम स्तर में (500 प्रतिशत तक की वृद्धि हो 
सकती है। हे 

यह एक आश्चय की बात है कि मानसिक क्रिया (न्यूनतम चयापचय-गति 
का लगभग [0 प्रतिगत मस्तिप्क के काररा है) मे लगभग कोई अतिरिक्त ऊष्मा- 
उत्तादन सन्निहित नही होता । यह कहा जाता है कि 'एक घटे के अ्रत्यधिक 
सानसिक श्रम के लिए आ्रावश्यक अतिरिक्त कैलोरियो की पृ्ति आथी नमकीन 
मृगफली खाकर की जा सकती है ।' 

निविध्च निद्रा मे किसी भी अन्य समय की अपेक्षा कम ऊप्मा उत्पन्त होती 
है। इस स्थिति में ही वास्तविक 'स्यूनतम चयापचय' होता है, क्योकि इस समय 
पेशिया अधिकतम शिथिलन की अवस्था में होती है। तथापि हम निद्रा के दौरान 
ऊप्मा-उत्पादत का एक मानक सूचक के रूप मे उपयोग नही कर सकते, क्योकि 
निद्रा की गहराई और उसके साथ पेशीय गिधिलन मे काफी विभेद आता है और 
उसे इस प्रकार न्यूनतम चयापचय की भाति नियत्रित नही किया जा सकता । 

पर्यावरण-ताप सम्पूर्ण ऊप्मा-उत्पादन को प्रभावित कर सकता है। जब 
आसपास का ताप काफी नीचे गिर जाता है, तो हम कापने लगते है। कपन मे 
सस्निहित अने चिछक पेशीय कुचन देह के सम्पूर्ण ऊप्मा-उत्पादन को बढा देगा । 
यदि हवा का ताप देह के ताप से उप्णतर है, तो ऊप्मा-उत्पादन बदल भी सकता 
है और नही भी । 


खाद्यो की विशिग्ट-गतिज क्रिया सम्पूर्ण ऊप्मा-उत्पादन को बढ़ा देती है। 
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जब खाद्य खाये जाते हैं, तो यह देखा जाता है कि उत्मा उत्पादन इतना बढ जाता 
है जितना कि उनके ऊप्मा मूल्य के श्राधार पर नही हो सकता । यह बात कार्वों 
हाइड्रेंट और वसा की अपेक्षा प्रोटीन के लिए भ्रधिव सत्य है। भोजन के प्रत 
ग्रहण के बाद 2 स 8 घटे तक यह प्रभाव चलता रहता है। यह विश्वास किया 
जाता है कि खाद्य पदाय के उपापचयी विघटन सम उत्पन बुद्ध उत्पाद कोजिकाडं 
के उपापचयन को प्रत्यक्षत उद्दीपित कर देते हैं गौर इसम कुछ ग्रतिरिक्त ऊप्मा 
साननिहित रहती है । 
देहीय कोशिकाओं की वृद्धि 
और प्रजनन 


वृद्धि सामाय उपापचयन का एक स्वाभाविक परिणाम है और लिंग कोटिका 
को छोडवर हरएवक कोशिका--चाहे वह अ्रस्थि-कोटिका हो या ग्रा य-कोरिका 
या झ्य कोई भी कोशिका जो अपने आप वृद्धि कर सकती है और श्पतनी पुत 
रत्पत्ति कर सकती है --प्रत्येक' परिस्थिति मे जिस प्रत्रिया से ऐसा करती है 
बह लगभग एवं सी ही है। जब तर वह उचित पोषक तत्त्व प्राप्त बरता रहती 
हूँ और प्राय कारव' इसे एक सामायत काय करनेवात्री इकाई के रूप में बनाए 
रखते हैं कोशिका पोपक तत्त्वा को ग्रहर्य करती रहती हू और उहे झपने जीव 
द्रय मे परिवर्तित करती रहती ह। यह प्रक्षिया इसका बडा होना सम्भव कर 
देती हू । 

थृद्धि तब तक चलती रहती हैं कि जब तक एक विशेष नातिक प्रावार नही 
प्राप्त हो जाता। कोलिका वी वृद्धि ठीक क्सि कारक से रक जाती हू यह 
निश्चित रूप से चात नही हू । इसकी एक सभव व्यास्था यह हो सकती ह-बृद्धि 
मे कोचिवा का ग्रायतन उसके सतही क्ष्रफ्ल की अपेक्षा श्रधिक तेज़ी से बर्ता 
हू । चूकि पोपषका मला तथा गसा वा विसरण कोशिका वी सतह पर कोशिका 
भिल्‍ली से होकर होता ह इसलिए हो सकता ह वि' इतना पयाप्त सतही क्षत 
न रहे कि जिसस कोशिका जीवद्रब्य व सबसे भीतरी दिदुआ तक और उनके 
बाहर द्राया का समुचित विसरण हो सव॑। 

कारण चाह बुछ भी हो लगता हू कि कोटिका बे जीवन वी यही वह 
अवस्था ह्‌ कि जब वह विभाजित होती हू और जीव द्वाय का भायतन वही रहने 
के बावजूद दोना भनुझात कोडिकाग्मा का सतही क्षेत्रफत मूत्र कोडिका से ग्रधिक 
दी, रइूता, दू, ॥कोटिज़ासा, के पुतजनल, का, लाभ यह है. कि एक़ झग. ऊतरे ब्राहि 
को जा काम करता होता हू वह कई इकाइया मं बट जाता हू । 

दहीय कौटिकाए जिम प्रत्रिया द्वारा विभाजित हाती ह उस समसूत्रण या 
समविभाजन बहुत हैं। समगुत्रण मे घटनाग्मा का एक चित्ताक्यक क्रम सीनिहित 
होता है (भाशति 43)। नाभि भिती या कद्रकावरणा विपुष्त हां जाता ह 
और नाभिक! था केंद्रक एक अपलाइल ठास ग्रोतक से गुणसूत्रा या 
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ऐट्रोमोम 


केद्रक 





ऋमोसोम 





9७) । आकृति 43-.. 


देहीय कोशिका 
का समसूत्रण 


#क्रोमोीसोम” तामक कई लघुतर पिंडो मे परिवर्तित हो जाता है। क्रोमोसोम 
कोशिका के मध्य में चले जाते है और वहा उनमे से प्रत्येक का दो एकदम समान 
भागों में लम्ब विभाजन हो जाता है। 

इसी बीच 'सेट्रोसोम” नामक एक निर्मिति दो समान भागी में विभक्त हो चुकी 
होती है। ये दोनो भाग कोजिका के विपरीत ध्रूवों की ओर चले जाते है। अब 
प्रत्येक भाग से 'रेखाएं! चिकिरित होती दिखाई देती है, जिससे एक तारे-जैसी 
व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। प्रत्येक सेट्रोसोम से ये 'रिखाए' कोशिका के मध्य 
की ओर आती है गौर उनके बीच एक तकुआ या “तक बन जाता है। 

नूतन क्रोमोसोसो मे से प्रत्येक इन 'रेखाओ' पर होकर श्र वो की ओर जाता 
है। ये क्रोमोसोम प्रूव पर समृहवद्ध हो जाते है और अव प्रत्येक भ्र्‌व पर उतने 
ही कोमोसोम होते है, जितने कि आरम्भ मे केद्रक में थे। प्रत्येक कोमोसोम- 
समूह के आसपास एक कीद्रकावरण बनने लगता है, तर्क 3 'रेखाए' लुप्त हो 
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जाती है और कोशिका वे वियुवदवत्त पर कोचिका चार! या वकोशिया दव्य' 
दबकर दो भागो मे विभक्त होन लगता है) भ्रत मे की शिका द्वय अपना विभाजन 
पूरा कर लेता है करोम्रोसोम फिर एक सहत सहृति का निर्माण करते हे भौर एव 
कीशिका से दो नई कोरिकाए उत्पन हो चुकी होती हैं । 

लेक्नि इन कद्रकीय घटनाओ वी साथक्ता क्या है ? हर जात का वीश्ि 
का मे व्ोमोसोमों की एक लालरणिक' सस्या होती है! (मनुष्य की कोशिका 
मे 48 फोमीसोम होत है)। हर क्रोमोसोम जीव नामक कई सुक्ष्म पिडा का 
बना हाता है। त्रोमासामा का विखडन यह सुनिश्चित कर द॑ता है कि हर भावी 
श्रमुजात कोटिका को मूल-दारिवा जस और दितन ही जीप--झौर इसलिए 
उस जसी ही लाक्षरिकताए--प्राप्त होगी । 

यह स्पप्ट मालूम देता है कि कोशिका के विभाजन को वेंद्रव' नियत्रित वरता 
है । इससे भी बडी बात यह है कि यह कोलिका दे जीवन के लिए ही श्रावश्यवः 
है। ,बेंद्रक से प्रथर किया गया कोशिका द्वाय खड विभाजित तो बया होगा 
जीवित ही नही रहेगा । 


लिए-कोशिकाझों क्ता परिपाव' 

पूणव परिपक्व विग-कोथिकाएं कई बार विभाजित हाती हैं। अधिकार 
विभाजन देह-कीटिकाशो वे! विभाजन की ही तरह होते हैं किन्तु उनमे से एक 
विभाजन विश्विप्टत भिन है। 

प्रपरिषक्व घुकाणु कोडिकाए बुछ बार समसुत्रण द्वारा विभाजित होने वे 
बाद अधसूनण या 'हास विभजन नामक प्रक्रिया से गुज़रती हैं। यह प्रत्रिया 
संमसूत्रश वी तरह ही प्रारम्भ होतो है लेक्ति इसम ज्ोमासोम काडिका व 
विपुवद्वृत पर रेपावद्ध होने वे' बाद विसडित्र होरर दो मे नहा बंद जात॑ । दसके' 
विपरीत उनवी आधी सस्या वोचिया के एक ध्र,व पर चलो जाती है भौर आधी 
दूसरे ध्रुव पर। जब कोटिकाए विभाजित हाती हैं. ता उनम से प्रत्यक' परिणामी 
काटिका सत्रीमोसोमां की सामाय स पशाधी ही सख्या हांती है। इनम स॑ प्रत्येक 
कोिका प्रव समसूचण द्वारा एक वार और विभावित होती है भर रस प्रवार 
सामाय क्रोमोसोमों वाली एक सल काटिका से भते में कम क्रमोसोमयाली घार 
बोजिशए “त्पन होती हैं। इन चारा म स॑ प्रत्यत वी चाह ति म परिववन हाता 
हैं बद्रपा शिर बने जाता है सेंद्रोसाम ग्रीवा झौर वाणितां द्राय परिपक्व 
चुत्राणु का पुच्छ । 

प्रडजादिकाए उसी प्रदार परिप्याता श्राप्त करत सगती हैं जूस कि 

चुक्षाए-दालिदाए ! दास विभारा या भ्रधयूषरा के समय पाये प्रापे त्रोमामोम 
श्रायतर झुद पर चल जात हैं । परित जब अ्परियका डे विभाजित होग है ता 
काथिदा दत्य वो समाते विभाहन नहीं हाता। ध्राष कामायामवातली एफ छोटा 
बारिया। उपन हावी है मोर वट बद्िशा वर हा जाता है। श्राय क्रामो 
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सोमवाली बडी कोशिका फिर विभाजित होती है, लेकित इस बार समसुत्रण 
द्वारा । फिर एक छोटी और एक वडी कोशिका उत्पन्न होती है । छोटी कोशिका का 
अपकर्ष हो जाता है, जिससे केवल बड़ी परिपक्व अड-को दिका ही वची रह जाती हैं 
जब ससेचन होता है, तो शुक्राणु अड की ओर जाता है और उसे भेदकर 
श्रन्दर प्रविष्ट हो जाता हैं ) भीतर केवल शिर और ग्रीवा ही जते है, पुच्छ 
वहिष्कृत कर दी जाती है। शुक्राणु का सिर केद्रक-द्रव्य का बना होता है और 
अन्त में श्रड के केद्रक के साथ विलयित हो जाता है। श्रव हम समभ सकते है 
कि लिंग-कोशिकाशो के परिपक्व होने मे ह्ास-विभजन का आजय क्या है। 
शुक्राणु और अ्रड-कोजिकाओं में जात के केवल आधे ही क्रोमोसोम-लक्षण होते 
हैं । दोनो का सयोग और उन्तके केंद्रकों का विलयन क्रीमोसोमी की सामान्य 


सख्या पूरी कर देता है। यदि हास-विभजन न होता, तो ससेचित अंड में सामान्य 
भात्रा से दोगुने क्रोमोसोम होते । 


ऊतक की मरम्मत और पुनरुत्पादन 


ऊतक की मरम्मत और पुनरुत्पादन की प्रक्रियाएं कोशिकाओं की वृद्धि की 
ही मिसाले है। साधारणतया हम मरम्मत को क्षत ऊतक का साधाररा पुन्चेवी- 
करण ही समभते है और पुतरुत्पादन को किसी जीव के किसी अ्रधिक बडे भाग 
का पु]नर्तवीकरण । वास्तव में दोनो ही प्रक्रियाओो में बड़ी समानता है और वे 
प्रभावित क्षेत्र के आकार की अपेक्षा उसकी रचना करनेवाली कोशिकाओं के 
लक्षण पर अधिक निर्भर करती है । 

ऊतक जितना ही कम विशेषीकृत होता है, उसकी मरम्मत करने और 
आघात से ठीक होने की शक्ति उतनी ही अधिक होती है । वहुत-से अपुप्ठवणियों 
में, जिनकी कोशिकाए मनुष्य की श्रपेक्षा कम विशेषीक्ृत होती है, अगो और 
ऊतक के आव्चयंजनक पुनरुत्पादन की क्षमता होती है। कुछ कृमि आधे मे काट 
देने पर दो नये कृमियो मे परिणत हो सकते है! लॉब्स्टर का कटा हुआ पजा 
फिर से उत्पन्त हो जाता है। कुछ कशेरुकदडी भी ऐसी शक्तियां प्रदर्शित करते 
है । करचला साप, जो वास्तव में पादहीन छिपकली ही है, की वहुत ही भगुर पूछ 
होती है, जो आसानी से टूट जाती है। जब यह टूट जाती है तो कुछ ही समय 
में एक दू्तरी पूछ उग आती है। 

कोई जीव जितना ही जटिल होता है, उसके अंग तथा ऊतक उतने ही अ्रधिक 
विश्ेषीकृत होते है और वे उतनी ही कम सरलता से बदले जा सकते है । मनुप्य 
में कुछ ऊत्तक इतने विशेपीकृत होते है कि वे क्षत हो जाने पर अपना पुनरुत्पादन 
नही कर सकते। ततन्रिका-कोशिकाए इसी प्रकार की हैं। यदि किसी न्यूरॉन की 
कोशिका-काय नप्ट हो जाती है, तो वह न्यूरॉन हमेणा-हमेशा के लिए खत्म हो 
जाता है---उसे नही वदला जा सकेगा ) कोशिका के प्रवर्ध पुनरुत्पादन कर सकते 
है, लेकित कोशिका-काय नही कर सकती । परिपक्व लाल रुधिर-कोशिकाओ के 
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बार म, जा पुनरत्पाटन नही कर सकती, यह प्रत्न पट होता है कि कया वे दास्तव 
मे जांवित है। उनम चूकि कइव' नहीं होते अत उनकी लिए पुनरत्पादन करना 
किसी भी धकार सम्भव नही है । 

अधिवाश सयोजी और झआजबक ऊतक कम विप्रपीरत प्रकार के होत है 
और सफ्ततापृवक पुनशपादन कर सकत हैं। वास्तव से वे उने नप्ट ऊतका वा 
स्थान ले लत हैं जो भ्रधिव विशेषीत्गत हात हैं । घाव भरनेवाजा ऊतव' समाजी 
उतक हांता है । ग्रयीय ऊतव' भी सरवतायूतक पुनह्त्यादव कर लता है जिसने 
कारण प्रत खाया प्रा बया वी झतिविया के मास वो से बडी पराना मं ढालन 
बाली समस्याएं उत्पन हा जाती है । 

अ्रसामाय ऊतव-- कभी वभा दह व भाया मे ऐफ ऊतक प्रकट हा जाते 
हैं जी श्सी भी प्रवार उपयागी नहीं हात । एसी प्रसामाय बृड्धिया ठयूमर या 
अबुद बहलाती है भौर य 7ह के किसी भी भाग मे प्रकट हो सवंती हैं। कुछ अशुद 
अपक्षाइत हानिररित हात हैं झौर अहातिरर या तिबोध प्रदुट वहलाते हैं। 
दूसरे शिदगी ब' लिए सवरनात हात है प्रोर दुलम्य' भबुद कहवात हैं । प्रहतितर 
परंदुद प्राय ऊतव व एएग बाप में बड़ रहते हैं जा उतरा सभा ऊतक मे प्रसार 
रोकता है। दुलम्य भ्वुद विभिन प्रवार व कसर जिसके उच्चहरण हैं कतवीय 
माप मे बद नहीं होत ) उनकी कोविक्षाए ऊतक मे प्रविष्ट होने का बाल बरताो 
है भोर रह थे विभिन भागा को जा सकता हैं । 

अबुद कोचिवाप्र। बी उपतति वा परत भभी तन झतिरीत है। एक भधिक 
सम्भव परिकल्यता यह है वि व एसी अणयोीय कायियाए हैं जा वी परिषकवता 
नहा प्राप्त कर सवा हैं या विए्पीउत नहीं हो सका हैं भौर वपत्त दह वे तिम्ण 
से जितवा उपयोग नहा हुमा है। किसी उत्तजनथीज उठीपफ द्वारा (यह उद्ा 
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शरीर की अधिकाश 
दो खपीबी जता व । बे की द्वारा प्रति- 
अस्थिया पहले उपास्थि में प्रतिरूषित होती है, जे व अतीत 
स्थापित कर दी जाती है। यह वह अजीज कं हैकि जिससे लम्बं 
उनके साथ-साथ शरीर की वृद्धि हीती है। 3 किलर 
बाह या दाग की हड्डी-बैसी लम्बी हड्डियों मे पहले काड के मध्य मे हिल 
कल्सीकृत होती है। भ्रस्थि के बाहुर की ओर एक अस्थि-विरचक फिल 53 
लगती है और अस्थि-विस्व॒क कोशिकाए कांड के आस-पास कैहल्सियम-निक्षेप 
करने लगती है। इस बीच अस्थि का भीतरी भाग अभी भी कैल्सीकृत उपास्थि 
का ही बना होता है। इसी समय भीतरी भाग पर अस्थि-विनाशक कोशिकाए 
आक्रमण करती है और उपास्थि तथा कँैटिसयम-निश्षेप को 2 चली जाती 
है। उनके पीछे-पीछे अ्रस्थि-विस्वक कोशिकाए आती है और अस्थि-विनाशक 
कोशिकाओं द्वारा निर्मित कोटरो मे वास्तविक अ्रस्थि निक्षेपित कर देती है । यह्‌ 
प्रक्रिया काड के ऊपर से नीचे तक और अस्थि के सिरो मे भी होती है। तथापि 
अ्रस्थि की वृद्धि होती रहती है, क्योकि काड की श्रस्थि हर सिरे की अरस्थि से 
उपास्थि की एक पट्टिका द्वारा पृथक्‌ रहती है। इसके वाद वृद्धि ्रस्थि के सिरो 
के इन बुद्धि-प्रदेशों मे नये अस्थि-अतक के सम्मिलन हारा एक-दूसरे से दूर धकेले 
जाने से होती है। लम्बी हड्डियो की वृद्धि अन्तत तब रुक जाती है जब उपास्थि- 
पट्टिकाए कैल्सीकृत हो जाती है। 
कोमल ऊतको की वृद्धि भी ऊतको भे कोशिकाशो की सख्या के गुरान हारा 
होती है। यह जान लेता चाहिए कि ऊतको मे दो विरोधी प्रक्रियए हर समय एक 
साथ होती रहती है। एक झोर तो कोशिकाए अविरल रूप से पुनरुत्पादन करती 
रहती है (तत्रिका-तंत्र-जैसे स्थानों को छोडकर) और ऊतक का आकार बढाती 
रहती है, दूसरी ओर कोशिकाए अविरल रूप से मृत या वष्ट होती रहती है और 
ऊतक से तिप्कासित की जाती है। बच्चों मे सक्रिय वृद्धि के दौरान वृद्धि विनाश 
को अतिसतुलित कर लेती है। वृद्धि के रुक जाने के वाद, और हमारे जीवन के 
अधिकाश भाग मे, वृद्धि और विनाश लगभग समान गति से चलते रहते है। 


चृद्धावस्था मे यह सतुलत दूसरी दिशा मे चला जाता है और विनाश अधिक तेजी 
से होने लगता है। वृद्ध व्यक्तियों मे ऊचाई तथा 


कुछ ऊतको और अगर में सिकुड़ने 
की प्रवृत्ति इसी कारण होती है | 

ऊत्तको की यह चलिण्णुता हड्डियो-जैसे स्थायी लगनेवाले ऊतको पर भी लागू 
होती है। अस्थि 


यु -विरवक और अस्थि-विनाशक कोशिकाए लगातार कार्य करती 
रा और एक 'ठोस' हड्डी अपने जीवन-काल मे कई वार बनती और ध्वस्त 
| 


वृद्धि का नियत्रण--बृद्धि का नियत करनेवाले कारको के बारे मे बहुत 
मोटी जानकारी ही है। जिन घनिष्ठ प्रक्रो द्वारा 


रा कोई अग-विज्ञेप किसी विशेष 
आकार तक सीमित रहता है, वे सब अनसुलभे रहस्य ही है । 
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स्वस्थ वद्धि, अत्यलत तथा पराक्षत , दोनों ही प्रकार नियमित्त हातो है। 
भावसीजन झौर उचित आाहारों का अतग्रहर एक प्राथमिक कारक है। किन्तु 
यटि आवश्यक द्वाया वे' पाचन अ्वोपरा और पित्तरण वी प्रनियाए उचित 
प्रकार और मात्रा के द्र 4 काशिकाओा तक पहुचान मे सहयाग ने करे त्तो यह 
भ्रत््रह्य् वेकार हागा ) 

हार्मोन नियत्रण देह को बद्धि के. नियमन से एक और महत्वपुए वा रवः 
है। हम देश चुई' है कि पीयूध ग्रोथ की अग्रपालि एक बद्धिकारत' हारमोत 
स्रवित व रती है जा समस्त ऊतका व! बद्धि को नियमित वरता है। इस हारमान 
का सामाय मायाए ने कवत हड्िश की वद्धि मे ही प्ररिषतन लाती हैं. बल्कि 
विभिन आतरागा वी वद्धि 4 भी। हम जानते है कि अवदु हारमान बद्धि पर 
प्रभाव डालता है। टसका प्रभाव सभवत परोक्ष है जो दारिकाओ म ग्रावत्ीवर 
झसितियाओं के इसब' तियमन पर आधारित है । 

पहुल यह सांचा जाता या कि क्रायूपिका उद्धिकारी हारमोव धायद भ्रवेदु 
प्रसक हारमोत हा और इस धरार अवदु हारमोन का साव करवाकर वह वृद्धि 
का प्रभावित करता होगा । लेक्नि यह स नव नही मालूम देता, वयाकि पीयूपिवा 
दोपजाय बौन व्यक्ति को थाइरोग्लोब्युलिन के दन से उप्तको वद्धि बधित नहीं 
होती । 

लिंग हास्मान भा प्रवदतया वद्धि पर प्रभाव डाल सकत हैं। झडोच्देदित 
या खस्सी किया पु प्राय अधिक बडा हो जाता है। हारमान ततत्र मे बह निय 
मन वहा लागू होता है यह चात्त नहीं है । 

हह्डी वी बद़ि मे ये सभी हारमांव तथा परावदु हारमोन भर विटामिन 

डी सम्मिलित होत हैं। इनसे तमाम करवा के सम्मितित हात के कारण हतव' 

झत संबंधों वा जटिल होना अवन्‍्यभावा है। ज्य हम यह चात होता है कि हार 
मोती के कोशिका वे! उपापचयन द्वारा ही काम करना पड़ता है थौर इस विषय 
4 भ्ध्ययन झभी झपना यययावस्था में ही है, ता यह जदिलिता झौर ग्रधिक' ही 
हो जाती है । 


्रध्याय 4 
देहिक ताप 


अधिकाश जतुओ की सक्तियता की सीमा तथा गति उनके पर्यावरण के ताप 
द्वारा ही निर्धारित होती है। जिन जतुओ का दैहिक ताप पर्यावरण-ताप के 
साथ घटता-बढता है, वे 'असमतापी' जतु कहलाते है। यदि पर्यावरण ताप ठंडा 
होता है, तो उनकी सक्रियता कम हो जाती है, और यदि वह गरम होता हैं, तो 
उनकी सक्रियता तीक्रत्तर हो जाती है--चाहे वे इसे 'पसन्द' करे या न करे, होता 
उनके साथ यही है । 
केवल पक्षियों तथा स्तनधारियो--'समतापी” जंतुओ्रो में ही अपनी देह के 

ताप को नियत्रित करनेवाली युक्तिया होती हैं। मनुप्य अपना ताप एक स्थिर 
स्तर (लगभग 98 6” फा ०) पर बनाये रखता है--मौसमविदो के लेखे वाहर का 
ताप चाहे 'भृन्य से नीचे! हो या 'छाह में ।00” | देहिक ताप की इस स्थिरता 
के कारण मनुष्य ताप के मामले मे अपने पर्यावरण से स्वतन्त्र है। उसकी कोशि- 
काए अपने स्वाभाविक ओज से श्रपना कार्य करती रह सकती है, क्योकि देह के 
बाहर चाहे कुछ ताप हो, उनका ताप स्थिर रहता है । कुछ विरल परिस्थितियों 
से ही यह स्थिरता “समतापी” जीवो के लिए अलाभकर रहती है। यदि श्रात्त- 
रिक ताप कोई !0" गिर जाये, या लगभग 45" चढ जाये तो कोशिकाए इस परि- 
वर्तेन को ज्यादा देर तक न फ्रेल सकेगी । अधिकाण 'असमतापी” जतुओ के लिए 
इस परिवर्तन का अर्थ वत्त उनकी चयापचय-गति मे अ्तर आना ही होगा । 
लेकिन पक्षियों तथा स्तनथारियो में इस प्रकार के परिवर्तन केवल तभी झा सकते 
हैं जब उनकी ताप-नियामक युक्तियों मे गभीर दोप आ जात्ते है, इस सभावित 
हानि की तुलना मे यह लगभग सतत लाभ कई गुना अ्रधिक है ) 

अनेक अन्य शरीर-क्रियात्मक स्थिरताओं की ही भाति दे हिक ताप की स्थिरता 
भी विरोधी प्रक्रियाओ्रो की अंत.क्रिया हारा कायम रहती है। देह में ऊप्मा का 
निरंतर उत्पादन होता रहता है और इसका निरतर लोप होना ही चाहिए 


ऊष्मा-उत्पादन तथा ऊष्मा-विलोप 


ऊप्मा-उत्पादन एक उपापत्रयनकारी इकाई का चिह्न है और इसका उद्यम 
अतत जीव की कोशिकाओ में ही होना चाहिए 


कोशिका जब तक जीवित रहती है, उसके भीतर रासायनिक अभिक्रियाएं 
होती रहती हैं और ऊप्मा का उत्पादन इसका एक अवश्यमाठी परिणाम है । 
कोशिका के उपापचयन पर प्रभाव टालने वाला 


हेर कारक उसके ऊप्मा-उत्पादन 
पर भी झवरय प्रभाव ठालेगा । 
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ऊप्मा उत्पादा को नियत्रित वर की जा एकमात्र गुक्ति हम उपच्ध है वह 
कयाल पी बी सशियता मे परिवतत है ) एसी कोई युक्तिया नहीं हैं हि जा भय 
प्रकार वी दहीय बौधियामो की एव पर्याप्त सख्या बे' उपापचयन को दतना 
घटा या बढ़ा सर्वे वि जिससे देह-ताप पर उत्तगातीय ध्रभाय पढ़ सब । लेबिन 
बात पशिया है हिक' ऊष्मा प। गवस बडी खात हैं और उनरी साव्रियता बटलती 
हुई ताप प्रायश्यपलाप्रा मे पनुरूष प्रतिवर्ष या एच्चित तियचरण हारा भीमता 
पूवन' भनुरूछित पी जा राकती हैं । 
भ्रतिम विशलपछ में यश निप्वप निवलता है वि देह से ऊप्मा बा लोप कइ 
सौतिव प्रकियापा का परिशाम है । मा की एक थोडी-सी मात्रा हमारी सास 
द्वारा प्रतप्रहोत वायु बे गरमातम सप्द हा जाता है। इस भी बस मात्रा मं 
उत्मा मूप तथा मल ने उत्सजन मे तप्ट हो जाती है । 
हष्मा वा सर्वाधिक लोप त्वचा वी सतह के जरिय हाता है। पचा पर यहू 
लोप धार विभिन प्रत्रियाग्रा--- विक्रिण सनयत सबहून भौर वाष्पत 
द्वारा सबव हू सबता है । 
विव्रिण दहू सर बिरिणा या तरणो द्वारा ऊर्जा वा उसजन है / ऐसा फोई 
भी पिड़, जो अपने पर्यावरण दी अपक्षा अधिक उप्ण है ऊष्पा को तरगा का 
उत्सजन व रता है। (एक सामा य--डाकररा नहीं--तापमापी बिजली के जतत 
चह्ब के पास रसिय भर ताय मे वृद्धि देखिय) । हमारे पर्यावरण वा ताप दहिफ 
ताप स॑ प्राय कम हाता है, इसलिए त्वचा से ऊप्मा-तरगें आसपास के माध्यम मे' 
जरिय विषीण होती है। सगभग 55 प्रतिशत ऊष्मा लाप विविरण वे ब्रण 
होता है । 
सदयत! हब्य व धाराओ्री द्वारा ऊष्पर क सचरण की प्रक्रिया है। उप्य 
वायु ठडी वायु से हलकी होती है और ऊपर उठने जगती है। इस प्रकार देह को 
धैरने बाजी उप्श वायु ऊपर उठती है भोर प्रासपास की ठडी हवा उसवा स्थान 
लने के लिए आती है भौर घाराए उत्पन हो जापी हैं। भ्रपती बारी मं ठडी हवा 
भी गरम हो जाती है भौर इस प्रकार यह प्रत्निया बार बार होती रहती है। 
लगभग 25 प्रतितत ऊष्मा विलांप सपने धाराग्रो द्वारा होता है। भाप एक 
जजते हुए बिजली के बल्ब से उत्पाद सतयत धाराप्रो द्वारा सिगरेट के धुए वा 
ऊपर ले जाया जाना देख सकते हैं। त्वचा से सनयन वायु की गति द्वारा बहुच 
प्रभावित हीता है पवन ऊष्मा विलाप का त्वरित कर देती है । 
सबहन' ऊप्मा स्थानातरण वा वह पत्रिया है जिसम भिभ मिन ताप को 
दो वस्तुएं एवं दुसरे के सम्पक्ष मे होती है। साथारणवया सवहूत का ऊष्मा 
विलोप म बहुत ही कम महरव है, कयोदि वायु ऊप्मा की एक बहुत ही लगब 
सबाहक है। जब दंह क्सी ठडी वस्तु के सपक म आती है जैसे बफ वा ठुब्डा 
ता दहू वी ऊप्मा ठडा वस्तु का चत्नी जाती है । 
ाष्पत ऊप्सा विलाप की चह प्रत्िया है जिसने कारण हम यह बात कहने 


देहिक ताप थ 


को विव्ञ हो जाते है कि गरमी कहा है, उमस है !” पानी द्रव-अ्रवस्था से वाप्प- 
अवस्था मे परिवर्तित (वाष्पित) होते समय ऊप्मा का अवशोपरा[ करता है। इस 
तरह त्वचा की सतह पर पानी का वाष्पन देह के ऊप्मा-विलोप में सहायक होता 
है। त्वचा से केवल पसीना ही नही, वल्कि कोशिकाओं से भिकलकर विसरण 
द्वारा त्वचा की सतह पर आनेवाला पानी भी वाष्पित होता है। यदि वायु जल- 
वाष्प से लगभग सतृप्त है (श्रर्थात्‌ यदि आद्र ता अधिक है), तो वाप्पन बहुत 
सीमित या असभव हो जाता है। चूकि अत्यधिक उच्च ताप पर वाप्पन ही वह 
एकमात्र प्रभावी ढुग है कि जिससे देह ऊप्मा-विलोप कर सकती है, इसलिए बहुत 
गरम (20” फा ताप के) तथा आद्ं वातावरण को कुछ मिनटो से श्रधिक नही 
सहा जा सकता है । यदि वातावरण शुप्क है, तो 200 फा से ऊपर का ताप भी 
देहिक ताप की वृद्धि के विना सहा जा सकता है । 

जल का वाप्पन त्वचा की तरह फेफड़ो मे भी होता है। कुत्ते-जैसे पशुओं मे, 
जिनके पजो की गट्टियो के अलावा और कही स्वेद-ग्र थिया नही होती, वाप्पन 
जीभ की सतह पर होता है। हाफना कुत्ते की वह युक्ति है जिसके द्वारा वह 
अत्यधिक गरमी होने पर ऊप्मा का क्षय करता है। 


देहिक ताप का नियमन 


देह-ताप का नियमन करने वाली युक्तिया अ्रधिकाशत सत्रिका-परिवर्त है, 
जिनका आरभ त्वचा के ताप-सग्राहको मे होता है। इन सग्राहको से तत्रिका-आवेग 
केद्रीय तत्रिका-तत्र मे जाते है और अधइचेतक मे स्थित तापनियामक केद्रो को चले 
जाते है। इन केठ्रो से त्वचा की धमनिकाओ्रों को, त्वचा की स्वेद-ग्रथियों को, 
ककालपेशियो को, त्वचा की चिकनी पेशियों को, या इनके सयोगो को आावेग प्रेरित 
किये जाते है। अ्धब्चेतक द्वारा प्रेरित ये परिवर्तेत दैहिक तथा आंतरागीय क्षेत्रों 
में तत्रिका-तन्न के उच्चत्तर स्तरों द्वारा उत्पन्त समन्वय के अश्रच्छे उदाहरण है। 

निम्न पर्यावरण-ताप की अनु क्रियाए---जव पर्यावरण-ताप त्वचा के 
ताप से काफी नीचे गिर जाता है, तो देह जितनी तेजी से ऊप्मा पैदा कर सकती 
है, उससे अधिक तेजी से गवाने लगती है। वाह्म ताप मे गिरावट आने से त्वचा 
में स्थित शीत-सग्राहुक उद्दीपित हो जाते है और अबब्चेतक में ऊप्मावर्घंक केंद्र 
को आवेग जाते है। इस केंद्र से त्वचा की घधमनिकाओं की चिकनी पेणी को 
आ्रावेग भेजे जाते हैं, जिससे वह्‌ कुचित हो जाती है। इससे घमनिकाए कुचित हो 
जाती है और त्वचा में से कम रुधिर का प्रवाह होने लगता हैँ। इस प्रकार 
विकिरण और सवहन की प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता वम हो जाती हैं, क्योकि 
अब इस क्षेत्र म॒ कम उप्ण रुधिर ऊप्मा गँवा रहा हैँ। स्वेद-प्रथियो को कम 
आवेग भेजे जा रहे हें, कम पसीने का चाव हो रहा है और वाप्पन कम हो गया 
है (निम्न तापो पर यह सभवतः किसी भी स्थिति मे अधिक प्रभावशाली नही 
होता)। यदि बाह्य त्ताप बहुत नीचा नही है तो ये युक्तिया ऊप्मा-विलोप को कम 
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करते एक हियिर द दर कप बग़य रखते शा लिए एयःप्त हगी। 

यरि पर्यावरण-ताप इससे भी झधिक' नो चा गिर जाता ह तो उुष्या विलाप 
मकसी पयाप्त नही हांती प्रौर ऊष्मा उत्पादा की दृद्धि द्वारा इसकी भनुपूर्ति 
बरना पडया । एसी स्थिति मे ऊप्मा-वधव केंद्र बकाल-पचिया वो आवेय मजता 
हूं प्रौर उसकी घत्िफता बढ़ा दवा हू । वषित शुचता का एरिएास बेचिय। दरार 
ऊंप्मा का भधिक उत्पाटन होता है । यतिं यह भी पर्याप्त नहीं होता ता परियों 
यो भौर भी भ्रधिक भावग भेज जाते हैं भौर मधिक धनच्चित फुचन होते हैं -- 
कापना भौर दाता वा किटिक्टिाना । 

प्रा! या घन रोएबात जहुप्रो मं ये ग्रावग त्वचा के! चिकनी ऐशी को यात 
हैं जो बालो या परा व हपण (सड हान) का तिवत्रित बरतों है! इसस ये बाल 
या पप्त फूल णात हैं भौर भ्पव दीच मे हवा वी एवं तह बता लत है जो ऊप्मा 
पृथवका री का काम करती है / हा यह एवं सहायक युक्त ही ह भ्रौर कबाल पत्ती 
के बुचत इससे भ्रधिक प्रभावी होत हैं) मनुष्य मे यह युक्ति श्रभी तक विद्यमान 
है तकिन यह पिल्डुल प्रभावहीत है क्योवि दह पर बाल इतने धन नही होते वि' 
जिनम वायु वी तह रवी रह सवे । हा इससे रोगटे भरव"य सड हो जाते हैं । 

प्रवल विमाधीलता द्वारा भारी कपडे पहनकर, भविक प्रोटीन प्रपुर भ्राहर 
खाकर (वियिप्द ग्रतिज किया बढाव के घिए उपापचयन वा भ्रध्याय देखिय) था 
सीधे उध्शतर पथावरण मे जाकर हम भी इन प्रक्रियाथो म एच्छिक' सहायता दे 
सकते हैं) 

उच्च पयावरण ताप की अनुकियाए--जव पर्यावरण ताप त्वचा े' 
ताप से ऊच्ता हा जाता ह तो घटनाएं विपरीत कम में घटती है। त्वचा के ताप 
संग्राहफ उहीपित हो जाते हैं प्रौर श्रधस्वेतक' म ऊप्मा अवतयत कैद्र का आवेये 
भेजते हैं। भव त्वक धमतिकाओं की चिकनी पेशी को आवेग जाते हैं. जो उनके 
कूचत को भवरद्ध कर देती है। धममिकाए विस्फारित (फल) हो जाती है भौर 
त्वव केथिकाम्रा स् होकर अधिक रघिर प्रवाहित होता है भ्ौर विक्रिरण तथा 
सर्वहन द्वारा ऊष्मा का उत्सय कर दिया जाता है। यदि वाप काफी ऊचा है तो 
ये अक्ियाएं बेकार हो जाएगी। ग्रव स्वट यथियों का उद्दीपत थ्रधिव स्वेद ल्लाव 
तथा श्रधिक बाष्पन होगा । 

यदि देह के' बाहर काफी गरमी है तो ऊष्मा उत्पादत को कम करता होगा ! 
ककाल-पशियों की कियाशोलता का प्रतिवर्ती अवनयन हो जाता हैं और कम 
ऊप्मा उत्पादन होती है ) गरमिया में हम सामायत स्वच्छापूवक केम सर्करिय होत॑ 
हैं और प्रोटीनी की मात्रा कम कर देत और 'हलकः आहार खाते हैं। देह को 
प्रधिवतम समव खुता रखन स वाप्पन का सतही क्षत बढ जाता है और इस 
प्रकार यह भी इसमे सहायक होता है । 

यह जानना रविकर है वि' ताप नियामक कद का उनकी पास ते अवाहित 
होनेवाले रधिर के ताप से धौर ता त्रक्यश्रा द्ारा भी त्रियाशील किया जा सकता 
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है, रुधिर-ताप मे अवनयन ऊष्मावर्धक केद्र को क्रियाशील कर देता है और उसमे 
वृद्धि ऊप्मा-अवनयन केद्र को । इनके उद्दीपन से उत्पन्न लाक्षरिक प्रभाव तव 
भी प्रकट होगे कि जब वाह्म ताप ऐसी क्रियाग्नो की अपेक्षा न भी करे। 


देहिक ताप सें गड़बड़ 

मुह में मापने पर औसत सामान्य देहिक ताप 98:6” फा० निकलता है। 
गुदा-ताप लगभग एक डिगरी अ्रधिक होता है। कुछ व्यक्तियों का ताप इससे कुछ 
दशाश कम-या-श्रधिक होता हे । तथापि हम सभी में ताप-वैभिन्‍ल्‍य का एक दैनिक 
चक्र होता है। दिन के ताप का चरम तीसरे पहर के भ्रत मे या सायंकाल के 
प्रारभ में आता है श्रौर निम्नतम विंदु सुबह के समय । उच्चतम तथा निम्नतम 
बिंदु मे एक डिगरी तक का भी अतर हो सकता है। जो लोग रात में काम करते 
है, उनमे कुछ समय के वाद उच्च तथा निम्न विंदुश्नो का क्रम उलट सकता है । 

पेजीय प्रयास के दौरान देहिक ताप ऊचा हो जाता है और यह क्रियाशीलता 
रुक जाने के वाद भी कुछ समय तक कायम रहता है। तथापि ऐसी अन्य असा- 
सान्य अ्रवस्थाएं भी होती है, जिनमे देंहिक ताप अधिक लम्बी अवधियो के लिए 
चढ या गिर जाता है 

हीनावदुता तथा कुछेक पीयूपिका-विकारो में (जिनमे अवद्ुप्ररेक हारमोन 
की न्यूनता से अवदु-ग्र थि-हारमोत का उत्पादन अवरुद्ध हो जाता है) दैहिक ताप 
अवसामान्य रहता है। दैहिक ताप मे गिरावट न्यूनित ऊष्मा-उत्पादत के कारण 
होती है---उत्पन्न ऊष्मा की अपेक्षा अधिक ऊष्मा की क्षति होती है। यह ऊतको 
की न्यूनित ऑॉक्सीकर शक्तियो के फलस्वरूप होता है। अ्रत्यवटुता मे विपरीत 
कारणों से इसका उलटा होता है। 

देहिक ताप में चढाव गिराव से कही अधिक ग्राम है और इनका परिणाम 
अधिक गभीर होता है। श्रार्द गरम वातावरण मे बहुत देर रहने से लू लग सकती 
है या तापाघात हो सकता है। इस स्थिति मे ऊष्मा-लोप का नियमन करने वाली 
युक्तिया या तो वधित पर्यावरण-ताप का निराकरण नही कर पाती, या वैसा 
करने के प्रयास मे परिक्‍्लात हो जाती हैं। इससे दैहिक ताप बढ जाता है और 
यदि कम न किया गया, तो यह केद्रीय तत्रिका-तत्र को हुई अपूरणीय हानि के 
कारण मृत्यु तक ला सकता है । 

धूपाघात लू लगने का एक विशेष प्रकार है। इसमे ऊष्मा-विलोप को 
नियमित करनेवाली युक्तियो की श्रपयाप्तता के अलावा सूर्य की विकिरण-ऊर्जा 
का अवशोपरण होता है श्रौर सूर्य की किरणो से अरक्षित भ्गो के ताप में देह के 
साधारण ताप की अपेक्षा स्थानीय वृद्धि हो जाती हे--विभेषकर मस्तिष्क अत्य- 
धिक गरम हो जा सकता है । 

तापाघात तथा घूपाघात से बचने का सबसे ब्रच्छा उपाय हलका खाना, खूब 
पानी पीना, अधिकतम सभव तिष्क्रिय रहता भर देह से वाप्पन होने देने का 
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अधिकतम झवसर देना है। सिर तथा गदव का सुय की सोधी किरणा से बचाना 
वाछनांय है । 

बुखार या ज्वर म॒ दहिक ताप कुछ समय तव' उच्चतर स्तर पर रहता है। 
बुखार में ताप का बढता, किसी ह॒द तक एवं विषम घटना क्रम के कारण होता 
है। ज्वर आमतौर पर कसी सकमण या छूत की बीमारी के कारण होते है। 
सतक्रामक जीवाणु! एक विपाक्त द्रय उमुक्त करता है जो रुधिर म॑ घूमते हुए 
देह वी ऊष्मा बंधक यक्ति को उद्दीपित कर देता है। इसस त्वचा वी रधिर 
वाहिवाए कुचित हो जाती हैं (ज्वर की प्रारभिक अवस्था मे त्वचा का पीला हो 
जाना) और ऊष्मा विलोप यूनित हो जाता है। इसस दहिक ताप बटने लगता 
है और इसकी वृद्धि के साथ साथ वधित ताए कॉविकाम के उपापचयन का तज 
क्र द॑ता है शोर झ्धिक ऊष्मा पदा होने लगती है । ज्यर की प्रारंभिक धवस्थातरा 
में रोगी सामगायत जा उड भ्नुभव करता है वह स्पा वी रुधिर वाहिताग। के 
कुचल और त्वचा के ताप मे सतत गिरावट वा ही परिणाम हाती है। यह त्वचा 
के चांत सग्राहको का उद्दीपित कर दता है । 

जब ताप एवं विशेष स्तर तक चर पाता है तो ऊप्सा अवतयन वेद्र उद्दी 
पित हो जाता है। इसस त्वक' रधिर वाहिकाग्र वा पभतिवरत्ती विस्फारण हो ताता 
है रुधिर तेजी से त्वचा तक झाते लगता है (जा! भ्रब लात हो चुती होती है) भोर 
रोगी अत्यधिक गरमी का अ्रयुभव करता है। क्तु अब ऊष्मा विलोप भी भारभ 
हो सकता है भौर कष्मा उत्पादन तथा ऊप्मा विलोप वी युक्तिया एक-दूसरे को 
फिर अतिसतुतित कर देती हैं। वयापि ताप तव तक ऊचा हो रहता है जब तब 
विषाक्त द्वम वा रधिर मे कातिक साद्रण बना रहता है। इसलिए यद्रपि ऊप्मा 
बिलोप ऊप्मा उत्पादन को यतुलित कर देता है देह का तापस्थायी उच्चतर 
स्तर पर हा लगा रहता है। जब विपात्त द्रय रधिर स पृथक हो जाता है तो 
ज़्वर बने चने या तज। वा साथ उतर जाता है श्रौर ताप सामाय स्तर पर प्रा 
जाता है । 

ज्वर कोई अदम्य “याधि नहीं है / यह ठाव है कि यदि यह बहुत ऊचे ताप 
08 ॥0. तब चर जाय, तो यह श्ाय घातक हाता है। तथापि प्रधिकार 
सामला म यह रोग के प्रतिरोध म एक महत्त्वपूण साधन प्रतीत हीता है । यह 
सद्दायशा स्सि अबार हवा है, स्पप्टत चात जही है तथापि हम जानत हैं वि! 
कृत्रिम रूप से उत्प्ररित ज्वरा वा हुछेर रोगा व उपचार म व्यावाहारित मृल्य 
है। ज्यर प्रानवाल खतरे की चतावनी दन का वाम ब्रा है और इस प्रवार 
रोगमूरव उापाल के बारण बी झोर ध्यान बे हित हिया था सकता है। 
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आंतरिक गति 


हमारे आतरागी की गतिया स्वायत्त तत्रिका-तत्र तथा रुघिर में विद्यमान रासा- 
यनिक द्रव्यों द्वारा नियन्नित होती हैं। ये गतिया अपेक्षाकृत घीमी, पर सामान्‍्यत 
सुसमन्वित होती है। 
आतरागो की गतिया हमारे सारभूत आतरिक श्रगो की सक्तियताश्रो मे 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाग लेती है। हृद-पेशी के कुचन रुघिर को गति प्रदान करते 
है। पाचन क्षेत्र से सम्बंधित या उसमे की चिकनी पेशी के कुचन भोजन को क्षेत्र 
मे अएे ले जाने और उसका साजिक खडन करने का काछ करते हैं, जिससे पाचक 
प्रकरिण्व अपना कार्य अधिक दक्षतापूर्वक कर पाते है। 
भध्यच्छद के कुचन (यह याद रखना चाहिए कि मध्यच्छंद ककाल-पेशी का 
बना है) वक्षीय गुहा का आयतन बढाने में सर्वाधिक महत्त्व के है। रुधिर-वाहि- 
काओो की चिकनी पेक्षी के कूचन रुघिर-प्रवाह की गति तथा वितरण का नियमन 
' करते है । मूत्र-वाहिनियो से ऋ्रमाक्चन तरगे मूत्र-प्रवाहु की वृवकों से मूत्राशय 
को गति मे सहायक होती है। गर्भाशयी कुचत गर्भ को जन्मनाल मे से गुजारते है। 
दिन-प्रतिदिन इनमे से अधिकाश गतियो की ओर हमारा ध्यान भी नही 
जाता । तथापि इनके बिना वे गतिया सभव न हो पाती कि जिनसे हम अधिक 
परिचित है । 


बाह्य गति 


कुछ 'बाह्म' पेशियों के कूचन हमारी कुछेक आत्तरिक प्रक्रियाओं के अधिक 
प्रत्यक्ष कारण है। उदाहरण के लिए, हाथ-पैरो की पेशियों के कुचन शिरायी 
रुधिर तथा लसीका के प्रवाह में महत्त्वपूर्ण कारक है, पर्शुकातर पेशियो के कूचन 
(मध्यच्छद के कूचनो के साथ-साथ) वक्षीय गृहा के आयतन का नियमन करते है। 

हमारी निगाह भे सामान्‍्यत वे गतिया आती है, जो किसी जंतु के सचलन 
या उसके अगो के निपुरा प्रयोग भे सनच्निहित होती है। घोधे की सायास गति, 
बाज की ऊची उडान, चीते का त्तेज पट्टा, साप की दर त चोट, निपुरा वायलिन- 
वादक का अशुलि-लाघव---ये जतु-जन्य विभिन्‍व तथा जटिल गतियो के कुछ 
उदाहरण-मान्र है । 

ककाल-पेणी के कुचन बडे तेज होते हैं और कुछ गतिया तो इतनी तेज होती 
है कि आख की पकड़ मे भी नहीं आ सकती । हाथ की सफाई दिखाने में इसी 


क्या का उपयो: गक्यि जा, मर पक्षों क फूल पर मडराते के; प्‌ 
चलाना तीब्र यथायथ गतिक्क ४४ है। बाह्य यतिया: 

अतुओ को भोजन के पहुचने त्त्था लड़ने. 

उनके धवरा तथा अगो को कट्रित- से से मलम बनाती है। भपुष्य 
मे ये गतिया क्योजर होती 


भपुष्य 
हैम पेशीय हुचन के ऊर्जा आधार तया तब्रिका नियत्रण पर चर्चा +₹ चुके! 
है। लेक्नि हेमन यह नही देखा कि देह के प्रगा की गतिया क्सि प्रकार क्र्यि 
है। 


विया क्काब या त्वचा के भागों के कड्सः जुझी होनी है। अ्रधि 
काश वेज्षिया मित्र हटयो के उरी होते है ही स्थिति मं पेपी 

एक सिरा एक हैड्डी से बुद्ध हीवा है न है गुचित होते सः 
रहता है। ये पह बिद्ठ केक के. मुल्ि पूक़ि यह सेयोजन हुये 
की भ्रवेक्ष) अधिक: स्यिरि गीता है व्सलिए कुचित होते गत विद 
की ओर ६ है संयोजन चेष्टा बिद्ु या वेहकाता है। 
प्ैनी का कुचन है्डी को जिससे किः बहा सयोजित है मुल्ि श्रोर 
सीचता है । 

भस को बाह्य पेशिया ( “गोत्र को चातित करत की मृतिकाए 
नेत्र कोटर हैड़ी पर भर उनके निवेश पर मढे सयोजी 
होते है। प्रत्यकः भ्द् पैगिया होती है से 
एक पृथक करती है। प्रत्यकः वा ऊपर-मीच लावा नाक क] 
भ्रोर और प्रिरि ॥र चाया त। पका है। चूक दोना ब्राक 
प्रामतौर पर ि करती है इसलिए यह आग ३] चाहिए + 
एक जरिल पर “मे नियक्रण वि उनसी गतिय। को नियम कक 
माकन्‍यक शेगा । 

अनन कैधिया अपनी मुत्रिकओा पर समन का हहिया से और 
सपने निवच। पर मुय के सच होती है। उच्च वेसिया १) 
तथा निकन दान। ही त्वचा पर होत है * भागा का विफ्रिक 
ल्निप्रा मे मरी ग है प्रीर इसविए थ वि उसामियक्तियो की जिमिक्त 


ईथ प्रौर के या कदिक्त भा चखचाम एक से कमर 
फीता तह / तरल का वेनी के). है की 
मपना यह पैया गाय कस उप्र मे अधिक  ् वैयाकि यहा बह 
प्रभी है 5 प्नभी मा है र्रि ने जतुगा। 
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सधियों (जोडो) की वनावट--जैसा किग्रभी ऊपर वताया गया है, 
अधिकाणश पेणशिया दोनो सिरो पर हड्डियों से जुडी होती है। इस प्रकार वे जब 
कुचित होती है, तो हड्डी गति करती है । कोई हड्डी जो गतिया कर सकती है, वे 
इस वात पर निर्भर करती है कि वह दूसरी हड्डी से किस प्रकार की सन्धि या 
सन्धि-स्थल का निर्माण करती है। वे जिन हड्डियों की सतहो पर सधित होती है, 
उन पर चिकनी उपास्थि की एक परत मढी होती है । जब एक हड़ी दूसरी हड्डी 
के विपरीत दिला मे गति करती है, तो यह चिकना अस्तर घर्पएण को काफी कम 
कर देता है। दोनो हड्डियों के बीच श्रवकाण होता है, जिसे 'सधि-कोटर' कहते है, 
जिस पर एपिथीलियम कोशिकाओ्रों की एक परत मढी होती है। ये कोशिकाए 
एक जलीय तरल ख्रवित करती है, जो सधि के गतिशील भागो को स्नेहित करने 
का काम करता है। यदि ये कोशिकाए क्षोभित या प्रदाहित हो जाती है, तो इसके 
फलस्वरूप सामान्य से श्रधिक खाव हो सकता है श्र तरल सधि-कोटर मे सचित 
हो सकता है (उदाहरण के लिए “घुटने पर पानी' आ जाना) । कोटर से गुजरने- 
वाले सयोजी ऊतक के घने ग्रुच्छे स्तायु है, जो हड्डी को हड्डी से जोडते है। 
हड्डिया एक-दूसरी के साथ ककाल मे जिन सधि-स्थलो का निर्माण करती 
है, उनके तीन प्रकार है-अचल सचिया', अ्रशत चल सधिया” और 'अवाध 
चल सधिया' । 
कुछ हड्डिया इतनी दुढतापूर्वंक सगलित होती है कि कोई भी गति सभव नही 
होती । वे जिन रेखाओ्ो पर एक-दूसरी से सम्बद्ध होती है, वे अरब भी दृश्य रह 
सकती है और वे वहुत-कुछ ऐसी ही दीखती है, जैसी कि दो कपडो को आपस 
में सी देने पर उनकी सिलाई नजर आती है और इसीलिए इन्हे 'सीवन” या 
'सधिरेखा' कहा जाता है। इस प्रकार की सधिया खोपडी की हड्डियो मे और उन 
तीन सगलित अस्थियो मे मिलती है, जो श्रोरिंग की अनामी अस्थि' का निर्माण 
करती है। खोपडी की हड्डियो का सगलन कपाल-गुहा को कसकर बद कर देता 
है श्रीर मस्तिष्क की रक्षा करता है। श्रोशि-मेखला के ठोसपने से वह मजबूत 
आधार उत्पन्न होता है, जो इस प्रदेश में देह के ऊपरी भाग के बोझ को सहारने 
के लिए आ्रावव्यक है । ध 
अणत चल सधिया” विशेषकर रीढ की हड्डी के कशेरुको के बीच पाई जाती 
है । इस प्रकार की सचिया एक हड्डी को दूसरी की सतह पर से खिसकने तो देती 
है, किन्तु एक-दुूसरी पर अवाब गति नही करने देती । घड की मुडने-तुडने की 
गतिया, विशेषकर तव जबकि घड को सीघा नही रखा जाता है, कशेरुकों के एक- 
दूसरे पर खिसकने से सभव हो पाती है। यदि कशेरुक कदाचित्‌ सगलित हो जाए 
तो हमे या तो हर समय अपने को तानकर रखना होगा या कशेरुको को तडकाने 
की जोखिम लेनी होगी । कलाई तथा एडी मे की छोटी-छोटी हड्डिया (मरिण- 
बधिकाए तथा गुल्फिकाए) इसी प्रकार सथित होती है । 


अनेक दिल्याओ मगक्ति 


होने दनेवाले संधि 
थे सबिस्यक भय की अप पर किया को 
तेक्य जाता है। इस तरह की 
हि प्रः पेप्ठिक्क की सपधि है 
हथेली चेक ग्रोर ३३ पि 
गिपधर तथा गदन 
गिलकीय गति को संभव 
स्िया अगल्कि 
ते ऊवृत्थि को श्येणि मक्ि 
४ उतूखल सा कया है श्रीर 
मै दियाआ। मे यति होन देती हैं 
तित्का 
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“गुल्फिकाशरों' या 'प्रपदोपास्थियो', अत प्रकोप्ठिका' तथा 'बहि प्रकोष्ठिका' व 
मरणिवधिका' और उगलियो तथा अगूठो की अग्रुलास्थियो और करभास्थियो 
की सधिया ऊपर-वीचे, इधर-उधर और घूर्णेक गतिया होने देती है। 

यद्यपि हड्डियो की गतिया सन्धिया होने देती है, तथापि इस प्रकार की गति 
का चालक बल तो पेजियो के कचन से ही प्राप्त होता है। किसी भी एक गति के 
निष्पादन में अनेक पेशिया सन्तिहित हो सकती है--ऊुछ कुचित होती है, तो 
कुछ भिथिलित । सहकार्यकारी और विरोधी पेशियो की अ्रतत्रिया गति के उन 
सृक्ष्म कमो और वारीकियों की कारण है जो कि मनुप्य तथा अनेक उच्चतर 
जतुझ की लाक्ष रिकता है । 


साधारण श्रम सें क्या होता है ? 


साधारण श्रम (घर का काम-काज, हलकी चाल से चलना-फिरना, आदि) 
के आरभ में ककाल-पेशिया पहले की अपेक्षा अधिक सक्तिय हो जाती है। 
घटनाओं के एक क्रम के फलस्वरूप रुधिर का प्रवाह वढ जाता है, जिससे सक्तिय 
पेशियो को श्रॉक्सीजन तथा ईंधन की अ्रधिक प्रदाय होने लगती है। पेणी- 
सक्रियता के साथ-साथ पेशी-उपापत्रयन मे भी वृद्धि होती है। वधित उपापचयन 
का अथे है अधिक ऊष्मा-उत्पादन और स्वय पेणशियो का बढा हुआ ताप । पेशियो 
के गरम हो जाने से उनके द्वारा किए जानेवाले कार्य की दक्षता बढ जाती है। 
देहिक ताप यदि बढा भी, तो वह सभवत सक्रियता के प्रारभ के समय बहुत ही 
थोडी भ्रवधि के अलावा अधिक नही बढेगा। पेशियो से जानेवाला गरम हुआ्ना 
रुधिर थोडी ही देर मे अ्रधश्चेतक मे स्थित ऊष्मा-अ्रवनयन केन्द्र पहुच जायेगा । 
त्वक-वाहिकाओ का प्रतिवर्ती विस्फारण विकिरण द्वारा अधिक ऊष्मा-विलोप 
होने देगा, और इस प्रकार वर्धित ऊष्मा-उत्पादन को सतुलित कर देगा । 

वधित पेशी-उपापचयन का श्रर्थ ग्लूकोज़ के वधित श्रॉक्सीकरण के फ्ल- 
स्वरूप कार्बन डाई-प्ॉक्साइड का अधिक उत्पादन भी होगा। पेशियो की छोटी 
रुधिर-वाहिकाग्रो मे कार्बन डाई-ग्रॉक्साइड की अधिक मात्रा विसरित होगी और 
एक बार वहा पहुचने के साथ वह्‌ इन वाहिकाञो की भित्तियों मे चिकनी पेशी के 
तन्तुओ्रो को सीघे शिथिलित करेगी । उनके तज्जनित विस्फा रण से ककाल-पेशियो 
से होकर अ्रधिक रुधिर अधिक तेजी के साथ प्रवाहित होने लगेगा । 

रुधिर मे कार्व न डाई-प्रॉक्साइड की वढी हुई मात्रा केवल स्थानीय क्रिया ही 
नही करेगी, वरन्‌ वह अपनी माज्ना के दौरान परिवहन तथा इवसन-तन्त्रो से की 
गई अपेक्षाओ के प्रत्ति उनकी सामान्य अनुक्रियाओ्रो को समन्वित करने में भी 
सहायक होगी । मस्तिप्क की अतस्था मे से प्रवाहित होनेवाले रुधिर का वधित 
कार्बत डाई-ग्रॉक्साइड साद्रण वाहिका-सकोचक तथा प्रण्वास-केन्द्रो को प्रत्यक्षत 
उद्दीपित कर देता है। प्रब्वास-केन्द्र इसकी अ्रनुक्रिया अपने हारा तालवद्धता से 
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निरावित झावंगों की झावृति मे दृद्धि द्वारा करता है । मध्यच्चल तथा पयुवाततर 
पश्षियों को झता आवेशा वी जो वधित सत्या पहुचती है (वमण मध्यच्छः तथा 
पगुकातर तमिवादा द्वारा), बह सामाय से क्रिव ताद पुचन पाप्ररित बरती 
है। इस पकार शवसने ज्याता गहन हो जाना है। हदय को सप्रिर कौ वापसी मे 
वृद्धि करते मे भ्राय कारक -ी सहयाग द रहे है--ह तप व हद निज सा 
रघधिर टाव । 

इसी बीच “उस वी गहनता मे बूद्धि परत यतिं को बटाने पार यत्त परती 
है। हर प्रतचास वे! समय्‌ फुपफुस भित्तियों वा श्रधिव सिचाव भित्ति मे हिपित 
संग्राहकी को झविवाधिक उद्दापित उरता है वेगसन्त जिवा व अभियाहीं ततुपों 
पर जवर उच्छायास वृद्ध को अविक भावग जात हैं जो सामाय ”वसने गो 
धपे ता प्र*वास-व द्व का ग्धिव' तजो के साथ अ्वष्द्ध कर देता है। प्र'यसन मे 
छोटे हा जाने से इवसन चर त्वरित हो जाता है । 

चीश्वर तथा गहनतर “उसने फ्रेफ्डा को एयालां धाखा तरह सेसंबातित 
बरता है। इस प्रवार उच्छ वसित वायु मे भधिर बाबत डाई घाशसातड निष्या 
सित होती है जिसस रघिर में इसबा साद्ए धयपिर नहीं हो पावा। (नोबेल 
डाई भ्रावभाहड पो भत्यघिकता रपिर वी भम्लता व यद़ावर रावरताव बना 
सवती है) रपिर में पहत शो झपक्षा भ्णिर प्रॉकसीजन महा होगी अयाशि' 
सामाय '"जसन वे दौरान ही रघिर दसस तगमग सतृप्त होता है. सविन घूढि 
शपिर-परिवहन त्यरित हा जाता है. इसलिए श्रम के भारम्म हाने व पहत वी 
झपला भव प्रति मितेद भषिक भ्राक्मी जन रशिर मे प्रवण बरती है + 

जिन मुक्तियों का हमने भमी ध्रचामी है ये कठात एथियां की रघिएगा 
धपिय ठजी भौर स्याहा टाय न' शाप प्राण हासा सुतित्धित शर हती हैं। पाप 
तर परिवहन था बरस पचिया के! धति म्ितर अधिक प्रॉग्लीजन मिलती है 
प्रोर धतवित कारन डाई प्रॉफ्यालड निरकासित होता है प्रान यह है हि रभृशाज 
पूछ्ति वा क्या होता है ? 

संतिय पर्ियां में ताप बे बढ़ जान से वे पहन की भषशा प्रधितर रबूदाज 
मा झौर धणिर तठी श साय भ्रागमीक रण करती हैं। इसग रपिएशा पररा 
साह्यय कम होने लगता है। चूवि इंथिर मगी हरा यह मरे स्वोइगीशा 

शाय सास्यावस्था मात कै मविए्रविर के हाडरा सादाए में घिशवर व 

फररद्शप था क गहगशाहत रूराद मे रारिद होता है छा हहिरि मे दिम्ुर 
हो घाश है। पेचिण जब उस रविर से धिक रिक रयूकोज लीचता जाय हूँ 
हरि म महतू से प्रौर बषिक रवशार गाया बातो है हंस प्रशार यहियी को 
हएन के | पूहि दरन 4 जिए शक _मजित युक्ति मौज” है । 

साशरख शम मे पॉतताइल-पररि उल्वाग रू धार प्रिशाजन है बयशा 
अत रकतो हैं घोर पपरडरूद धकिसोडनल्यूसश गर्ी हरा। रगह दगीएट 
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प्रभाव मात्र यह होगे कि उपलम्ध कार्बोहाइड्रेट का हास होगा तथा सक्रियता के 
दौरान विखडित कोजिकाओं के पुननिर्माण में उपयोग के लिए अधिक प्रोटीनों 
की आाववध्यकता होगी । 


सख्त श्रम मे क्या होता है ? 


हमारे सख्त श्रम के लिए तैयार होने के साथ-साथ झामतीर पर हमारा 
मानसिक और भावात्मक 'गरमाना' होता है। पूर्व अनुभवों से उत्पन्त स्मृतिया 
तथा भावनाए---विशेषकर यदि श्रम मे किसी-न-किसी प्रकार की होड या प्रति- 
योगिता सन्निहित हो, तों--तत्रिका-तत्र को उद्वेलित करके उसकी 'गति' को 
तेज कर देती हैं। यह देह को उससे णीघ्र ही की जानेवाली अपेक्षाओ के लिए 
प्रस्तुत कर देता है। श्रात्मनिष्ठ भावनाएं स्वायत्त प्रभाव उत्पेरित कर सकती 
है---विशेषकर अनुकर्पी विभाग द्वारा व्यवहिंत ऐसे समय मे तीत्रतर ब्वसन और 
श्राखों के तारो का विस्फरण कोई असामान्य वाते नही हैं। देह तथा दिमाग का 
इस प्रकार समसन्वित होना अकियता से सक्रियता की अचस्था के सक्रमर को 
अधिक क्रमिक और इस प्रकार का बनाने मे सहायक होता है कि जिससे हमारी 
क्षमताओं पर अचानक जोर पड़ने की सभावना कम होती है । 

साधारण श्रम में होनेवाले जिन परिवततनों का ऊपर वर्णान किया गया है, 
वे सख्त श्रम में भी होते हैं। आप सोचते होगे कि परिवतंत और भी श्रधिक होते 
होगे, किन्तु जहा अतर होता भी है, वहा वह प्रकार की अपेक्षा अश का अधिक 
होता है| हृद-गति तीव्रतर, रुधिर-दाव उच्चतर, श्वसन तीत्रतर तथा गहनतर 
और रुधिर-परिवहन-काल साधारण श्रम की अपेक्षा अ्रधिक तेज हो जाता है । 

सख्त श्रम में ऊप्मा-उत्पादन भी कहीं अधिक वढ़ जाता है। तथापि इस 
स्थिति से दैहिक ताप अपने साधारण स्तर पर नही वना रहता | ऊप्मा-उत्पादन 
इतना अधिक हो जाता है कि अत्यधिक स्वेद-ज्ञाव होने के वावज्जुद ऊप्मा-विलोप 
युक्तिया उसे प्रतिसमचुलित नहीं कर पाती । देहिक ताप बढ जाता है झऔर फिर 
श्रम की अवधि-भर और उसके बाद भी कुछ समय तक एक नए, उच्चतर स्तर 
पर स्थित रहता है । 

अधिवृकक-प्रातस्था से ऐड्रिनलिन मुक्त होकर व्वसन तथा परिवहन-परि- 
वर्तेनों में सहायता दे सकती है। यह जठरीय ग्लाइकोजन से ग्लूकोज की उन्समुक्ति 
में भी सहायक होगी और ककाल-पेशियो की थकान को विलवित करेगी । 

अत्यधिक श्रम की स्थिति को कायम रखने मे सर्वाधिक सीमाकारी कारक 
ग्रॉक्सीजन-पूर्ति है । प्लीहा चाहे उद्दी पित होकर कुचित होने श्रौर रुधिर मे लाल 
रुधिर-कोशिकाओो को उन्मुक्त करने लगती हे (जिससे रथिर की ऑक्सीजन- 
धारिता वढ जाती है), पर ऑक्सीजन का अतग्रंहण पेशियों के तकाजे की पूर्ति 
नही कर पाता | पर्याप्त ऑक्सीजन के विना थकान आने लगती है। कोई व्यक्ति 
ऑक्सीजन की कितनी कमी बरदाब्त कर सकता है, इसकी एक सीमा होती है, 
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भोर जब यह सीमा भा जाती है तो क्षम रक जाता चाहिए । 

श्रम वा पूरा हो जान व' वाद थी प्रगत साधारण शवस्या वी भ्रपा तब 
तब सीजतर तथा यह)तर रहता है वि जब तक कसी पूरी नहा हा जाती । 


प्रश्चिक्षण के प्रभाव 


भाप झपन अनुभव गोर प्रक्षण से जानत है वि आमतौर पर प्रशिक्षित 
च्यक्ति भ्रपन विशिष्ट काय वो प्रप्रशिक्षित व्यक्ति वी झप गा प्रधिक दशतापुवक 
क्र सकता है। प्रशिक्षण वा द उता पर वेयोक र प्रभाव पडता है ? 
पश्ीय बाय के लिए प्रशिक्षण का प्रदेधि म व्यक्ति भपदा पिया के भ्रावार 
को बढा लता है। ऐसा पृथक पृथर ततुमों की सख्या म यूद्धि के बजाय पृथत 
पृथक ततुओ के आकार मे यूद्धि द्वारा होता है। बडा पिया पभविक काम बर 
सकती है । 
आारीरिक प्रणिक्षण क प्रनेक्न लाभ परिवहन तथा “वसन ताबो मे आय 
परिवतना # कारण हात है। प्रश्ितित व्यक्ति का हुदय प्रप्रविखित व्यक्ति क 
हृदय का अपेक्षा भ्रधिक बलप्रवक स्पृदित हो सकता है और वह साधारखत 
उतनी हा सश्यिता के लिए धीमी गति से स्पदन बरता है। हृदू विपय का बटान 
का यह उसकी वर्धित यति पर निभर करन की भ्रपतरा ँ्रधिक दक्ष तरीका है। 
स्वसन प्रभाव बहुत कुछ इसी प्रकार के होते है--प्रविक्षित ब्यक्ति भ्रप्रतिक्षित 
व्यक्ति वी ग्रपक्षा भ्रधिक गहराई से शौर कम सखी स सास लेगा है। इसक फल 
स्वरूप श्वासधारिता म जो वृद्धि होती है उससे फेपड) वा वही अ्रथिक और 
एयादा लाभकर सवहन हो जाता है। 
परिवहन तथा श्वसन ता का अधिक दक्षता वे बपरण आावसी जन संत्रिय 
पश्िया को ग्रधिक तेज से ले जाई या सकती है और उनस मलो को अधिव 
तजी से निष्कासित किया जा सकता है। इससा यह मतलब है कि प्रद्धिवित 
व्यक्ति बिना थके अधिक सस्त तथा अधिक दर तक काम कर सकता है। वह 
अप्रश्षिश्रित यक्ति वी अपेखा अतिनम ने प्रभावा स नां अधिव वीघ्रतापुवक 
सभल सवेगा। 
वरधित दक्षता का भ्रधिताद काय के सम वय तथा निर्चितता मे उसे वृद्धि 
बा कारण है कि नो प्रशिक्षण के कारण विकसित हाती है। य प्रभाव कद्ीय 
तज्िका-तात पर निभर करत है। इन जिमाप्री की पुनरावृत्ति उनका प्रकृति को 
अधिवाधिक प्रतिवर्ती बना दता है (यहा ग्राशय औषाधिक या झवुकलित प्रति 
बर्तों स है) मार स्वय रसस उनका समावम चुधर जाता है। अप्रशिखित यतति 
प्रशिक्षित यक्ति का अपक्षा अधिक यारारिक तथा मानसिक भटवनें साथगा। 
उत्तम काय से झात्म विश्वास मजा वृद्धि हाती है और उसवे सायनन्‍्याथ जा 
समवय बहता है उसका परिणाम्र निरायास और दक्ष सत्रियता होया। 
यद्यवि हम सभी को अधिसित सिदाडिया की क्षमत्ाग्रावा अनुव्स्ख 
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करने की इच्छा नही होती, तथापि यह जानकर कि यह अधिकाशत प्रशिक्षण 
का ही परिणाम है, हम सभवत अपने द्वारा किए जानेवाले कम भारी कामो के 
करने के लिए अपनी दक्षता को वढा सकते हे । मध्यम और सतत व्ययाम से हम 
केवल अ्रच्छा ही अनुभव नही करते, वरन्‌ यह हमारी देह को इस योग्य बनाने 
में भी सहायक हो सकता हे कि वह अपने से की जातेवाली अपेक्षाश्रो के लिए 
समुचित सिद्ध हो सके। 
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क्लात पेशी की श्राति के बारे में हमे सबसे ज्यादा जानकारी है। यहा यह 
निश्चित रूप से उपापचयी अवशिष्ट द्रव्यों के सचय के कारण होती जान पडती 
हैं। इनके अत्यधिक उच्च साद्रण से पेणी की उत्तेजनणीलता तथा आकुचनक्षमता 
अवनत हो जाती है और यह दोनो को ही खत्म कर सकता है । 

वर्धित अपशिष्ट द्रव्य-साद्रण से आकुचनशील सक्रियता क्योकर अवनत या 
समाप्त हो जाती है, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका अभी उत्तर नही दिया जा सका 
है। हम इतना जानते ही नही कि कोई अच्छा कारण दे सके। ज्ञान की इसी 
अपूर्णता के कारण हम अन्य अगो तथा ऊतको में श्राति की समझ नहीं ग्रहण कर 
पाते । 

जब ऊतक श्रात होते है, तो हम साधारणत यह सोचते है कि वे अधिक उप- 
योग के कारण परिक्‍्लात हो गए हे । उदाहरण के लिए, किसी ग्रथि को लवबी 
अवधि तक सक्रियता के लिए उद्दीपित करके उसके ख़वण को वद करवाया जा 
सकता है। या सीमातीत कार्य करने पर लाल अस्थि-मज्जा लाल रुधिर-कोशि- 
काओ का उत्पादन करना वद कर सकती हे | इन जैसे मामलो में परिक्‍्लाति का 
कारण अशतः तो यह है कि उस ऊतक द्वारा उत्पन्त किये जानेवाले विशिष्ट 
पदार्थ के विस्तरण के लिए पूर्ति न्‍्यूनित हो जाती है या पूरी तरह से निशेष हो 
जाती है। अन्य उपापचथी प्रभाग भी इस परिस्थिति को उत्पन्त करने मे सहायक 
हो सकते है और सभवत है भी । 

सख्त परिश्रम के वाद थकावट की भावना किस कारण उत्पन्त होती है, यह 
एक और अनसुलझी समस्या है । दैहिक अवस्थाओं में परिवर्तन का तत्रिका-तत्र 
पर प्रभाव नि सदेह एक महत्त्वपूर्ण कारक है | भावात्मक तथा मानसिक प्रक्रियाए 
इन अवस्थाओं पर निश्चित रूप से अच्छा या दुरा प्रभाव डाल सकती है । 


विश्राम तथा नींद 


जब हम थके होते है, तो हमे सोने की,या कम से कम आराम करने की इच्छा 
होती है। विश्वाम तथा निद्रा मे एक निश्चित अतिजीवनोपयोगी मूल्य है| इनके 
बिना हम बहुत दित नही जी सकते । यह पाया गया है कि चौदह या अधिक दिनो 
की अनिद्रता के वाद जतु मर गए । इन जतुओ के मस्तिष्को की परीक्षा करने पर 
मस्तिष्क-प्रातस्था के न्यूरॉनो में सिकुडने तथा अन्य परिवर्तेन देखने मे आए । 

घातक प्रभाव सहे बिना मनुप्य कितने समय तक जागृत रह सकते है, यह 
जात नही । कुछ वैज्ञानिको ने अपने-आप पैदा की जागृतावस्था को पाच दिन तक 
जारी रखा है। उन्होने पाया कि पहले कुछ दिनो के बाद जागे रहना बहुत ही 
कठिन हैं। इसका अकेला सभव उपाय कुछ पेशियो को सक्तिय रखना है | जैसीकि 
हमे प्रत्याणा होगी, बढती पेशी-ततन्रिका-भाति के प्रमाण मिले। स्वभाव में तेजी 
आ गई और परीक्षागत व्यक्ति जरा-ज रा-सी बातो पर नाराज होने और चिड- 
चिदडाने लगे । अन्यथा कोई हानिकर प्रभाव देखने मे नही आए। 
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विश्राम को जत्प नवधिया निश्चित रूप से थ्रात ऊतरा को पुन सभलने 
देती है। लक्ति यह क्या जावश्यक है कि हम इतता सात हैं जितना कि हमम से 
अधिवा!श को शटरी लगता है ? यति यह मात्र खोए हुए बन का पुन श्राप्त करन 
वे लिए और जागरण की अवस्था म हानमाली विघटन प्रक्रियाओं वे प्रभाव से 
मुक्त होने व लिए ही है तो हम यह आशय बरेंग कि हम नीट से बहुत ही ताजगी 
लेकर उठेंगे और अधिकतम क्षमता के साथ काम बर पाएग | लक्नि श्रयागा से 
यह पता चला है कि बुशल कार्यो वा अधिकतम निष्पाटत साकर उठने वे तुरत 
बाद नहीं होता प्रत्युत बाद म (रात मं साने जौर सुबह काफी जल्दी उठतवाल 
व्यक्ति मे तीसरे पहर) होता है । 

एक और चक्रानवाला पहलू यट है कि निद्रा जनिवायत केवल श्राति के 
बाद ही मही आती । हम तव भी सो सकते है कि जब तनिक भी थ्रात नही होते । 
बया ऐसी निद्रा का भी कोई मूल्य है ? निद्रा प्रक्रिवए जिने समस्याओं को सामने 
लाती है उनकी बेहतर समझ पाने की कौधिश करन के लिए हम निद्रा के दारात 
हनेवाली कुछ चीज़ी की, जौर उनकी “याख्या के लिए प्रस्तुत कुछ सिद्धाता की 
परीक्षा करना चाहिए। 

निद्रा के दौरान होने वाले परिवतम--निद्रा क दौरान दह की अनेक 
सक्रियताए अपने न्यूनतम स्तर पर आ जाती है । हृद-गति कम हो जाती है रुधिर 
दाव गिर जाता है और श्वसन धीमा तथा अधिक जनियमित हा जाता है। 
चयापचय गति कसी भी अय समय की अपक्षा मदी हा जाती है विशपकर इस 
लिए कि पेशी सक्तियश भी जपने “यूनतम स्तर पर होती है। इसी के साथ दहिक 
ताप मे भी आमतौर पर कुछ ग्रिराबट आती है और ताप नियामक प्रक्तमा का भी 
कुछ भवनेयन हो जाता है । 

सग्राहफो की भ्रभाव सीमाए ऊची हो जाती हैं और सबदना तथा अधिकाश 
प्रतिवर्तों को उत्पत करने के विए तीव्वतर उद्दीपतों की जावश्यकता पडती है। 
कुछ अत सबंदी प्रतिवत--वस्तुत कही आसानी से उत्पेरित किए जा सकते है। 

अश्रु तथा लान स्राव कम हा जात है लेविन स्वेद स्राव म घासी वद्धि हो 
जाती है। जामाशय रस क स्राव मे विशेष अतर नही आता । जआामाशयिक आकु 
चन तथा पाचन सामरा यरूप से चलते रहते है । 

नींद की गहराई मे खासा वर्भि-य होता है आमतौर पर पहले घण्टे के अत 
पर नींद सदस गहरी होती है। इसके बाद यह हलवी हो जाती है--पहले काफी 
तजी के साथ और उसक वा” शन शन ओर जागने के समय तक इसी प्रकार 
हलकी हाती जाती है। गहरी नाद मर स्वप्न नहा आते और सभी गतिया यूनतम 
स्तर पर ही रहती ह। स्वप्म सबसे ज्याटा जागन के समय के पास ही आते हैं 
ओर यदि व उत्तेजक हुए (दु स्वप्न जादि) तो वे विद्मा मे होनेवाल परिवतना के 
विपरीत परिवतन उत्पव कर सकत हैं--तीज्र हृदू गति उच्च रुधिर-टाव त्वरित 
इशसन जठरीय चरता का जवरोधन जाहि। 
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निद्रा के सिद्धात--प्राचीन यूतानियों के समय से मनुष्य ने निद्रा की 
प्रकृति के बारे मे सोचा-विचारा है। निद्रा के बारे मे प्रस्तुत कुछ सिद्धात एकदम 
अजीब है, तो कुछ अपूर्ण प्रमाणो पर आधारित है। कुछ सिद्धात देखने मे ठीक 
लगते है, लेकिन केवल एक ही सिद्धात ऐसा है जो अधिकतम सभव ज्ञात तथ्यो को 
एक ऐसी योजना में व्यवस्थित करने का व्यापक प्रयास करता है जिसके भविष्य 
में पुष्ट होने की आशा की जा सकती है। 

एक प़िद्धात के अनुसार निद्रा को वाहिका-सकोचक केद्र की शाति के कारण 
आती बताया गया था, जिसके परिणामस्वरूप त्वक्‌ू-वाहिकाओ का वाहिका- 
विस्फारण हो जाता है। इससे मस्तिष्क पहुचनेवाले रुधिर का विशाखन हो जाता 
है और प्रमस्तिप्कीय रुधिर-प्रवाह मे कमी निद्रा उत्पन्न कर देती है। तथावि बाद 
मे यह दिखा दिया गया क्रि निद्रा मे मस्तिष्क का रुधिर-प्रवाह कम नही होता । 

सिद्धातो के एक समूह का केद्र बिंदु कुछ ऐसे रासायनिक द्रव्यों का उत्पादन 
था कि जो निद्रा उत्लेरित करते है। कुछ का विश्वास था कि निद्रा श्रातिजन्य 
उत्पादों के कारण आती है। दिन-भर की सक्रियता के दौरान इन द्रव्यो का सचय 
धीरे-धीरे रुधिर मे उनके साद्रण को इस सीमा तक ले जाता है कि वे चेतना-लुप्त 
और निद्रा को उत्प्रेरित कर देते है । कितु ऐसे सिद्धातो के प्रति गभीर आपत्तिया 
उठाई गई है---निद्रा श्राति के विना भी आ सकती हैया यह काफी श्राति हो जाने 
पर भी नही आ सकती है। 

यह ज्ञात है कि मनुष्य के अधर्चेतक में घाव या क्षतस्थल होने के फलस्वरूप 
रोगियों को प्राय अत्यधिक नींद आती है। अधइ्चेतक के एक प्रदेश का उद्दीपन 
करके देखा गया और इस वात के दावे किए गए कि इस प्रक्रिया द्वारा प्रयोगगत 
जतुओ मे निद्रा उत्प्रेरित हुई। बाद के काम से पता चला कि यद्यपि अधश्चेतक मे 
निद्रा तथा जागरण से सबद्ध एक केंद्र है, पर यह कोई निद्रा-केद्र नही है। मतलब 
यह कि इस केद्र के उद्दीपन से निद्रा नही उत्पन्न होती । इस केद्र के विनष्ट कर 
देने से लवी निद्रा के रेले आने लगे । इसलिए इस केद्र को एक जागरण-केद्र कहना 
अधिक ठीक हैं | हम जल्दी ही इस केंद्र की सभाव्य सार्थेकता देख लेगे । 

रूसी कायिकीविद पावलोफ ने औपाधिक (अनुकूलित) प्रतिवर्तों पर अपने 
कार्य के फलस्वरूप इस सिद्धात का निरूपण किया कि निद्राएक निरोधी औपाधिक 
प्रतिवत्त का परिणाम है--पुनरावृत एकस्वर उद्दीपन एक निरोधी औपाधिक 
प्रतिवर्त उत्पन्न कर देता है और प्रमस्तिष्क-प्रातस्था के एक भाग की सक्तियता 
का निरोधन शेप प्रमस्तिष्क-प्रातस्था तथा शेप मस्तिष्क को फैलाकर चला जाता 
है | यद्यपि इस सिद्धात के पक्ष में कई बाते है, लेकिन यह इस महत्त्वपूर्ण तथ्य की 
व्याख्या नही करता कि निद्रा प्रमस्तिष्क-प्रातस्था की अनुपस्थिति मे भी आ सकती 
है और आती है। सच तो यह है कि अपनी प्रमस्तिष्क-प्रातस्था से हीनित कुत्ता 
लगभग दिन-भर सोया ही किएगा। 

निग्चय ही प्रमस्तिप्क-प्रातस्था निद्रा के प्रश्व मे सन्निहित है, क्योकि निद्रा 


तरस किक >न्ता 
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मे भागा के वियेत और दगतिए प्रीरयां सिययों गया समावेश है। यह भी 
लिडिय हो लाया है हि अप हरर भी रारप्रितर है बयाइटमा7 द्वारा प्रराधविा 
सिद्धांत विच गो उसति गे सव्रिका सत्र + ८। सारा में अब सबधा व) टिया 
बा सजरए है। 

जलाहटमन बे अगुमार विद तय आरम हागो है हि जब प्रमरिष्क प्रोतस्या 
म। पहुंआायाल अभियाश आवगा वी सरया बहू कस हो जागी है । मिसाल बे 
तौर वर हम जायव है हि अपर थाति कगर॑ में सटना जिच सान में बड़ा सहायता 
गाता है।इापर्धिम्वितिया मे री 7 तथा थवघ आवग यूएतम # जाएगे। सहित 
विशप रुप से सटहरपू्त प्रिय रे आनवास ऊार सबरी आयगा में *मा है। 
जब भी पचिया मे सक्रिया। का रा भा मच्च्यपूष भर हाोताहै उन अमस्तिण 
पप्त्या का तत्रियों आयग! बा एह यव7 प वाह आन सगता है। हए जब सरव 
है या चद भा जाते हैं ता पिया मे बाफ वियिसत आ जाता है। और ऊतक 
संबटी आपया व! संध्या बस हा जाती है। दस प्रशार है आवग है विशेष महत्व 
का और अपित पुद्टि पुष्य से बावित जाग्रतायर्या पर जिए प्रयागा स हुई है । 
निद्रा बी जा अरता चीज निश्चित रुप से परावदा बर सरती थी वह थी पेलिया 
पा सत्रिय रपना। 

प्र/तस्था वी पहुचनवाल सबंटी आयथ उस सत्रिय बर दत हैं। प्रथा 
जपनी बारी में अधश्वतया में जायरण-कट को आवग भजती है। जब तब' इस 
बैंद्र वा पतिस्था आवग भज जाते है जाप्रतावस्था बनी रटती है। बधपरि जागरण 
बद्द हे सत्तियता का प्रापण सामायत अ्रमस्विल श्रतित्वा से आनेबाल आबंग 
करत है तथापि अय प्रदेश स आनवाल अभिवाही आवेग भी कभीजकभी इस 
सत्रिय वर सकते है। ये भ्रवाक्त अविय आवव्यरीय प्रह्ति के ही हाने चाहिए 
भूख प्यास पीड़ा पेशाब वरत की इछा आदि के प्रतीक । 

अलाइटमन सिद्धांव का एवं विकासवादी पक्ष भी है। उतता दावा है कि हो 
खबता है नि जाग्रतावस्था के बजाय तिद्रा ही नैसगिक अवस्था हो। यदि हंस 
मनुष्य से निम्नतर जतुजा क बारे म साथें तो हम देसते हैं वि उनम से अधिवाश 
दिन मे पयाटातर सोत रहते हैं। लहिन वे एक लवी अवधि वी नौद लेकर शेप 
दिन भर जागे नहीं रहत । इसबे' बजाय व दिन भर मे विखरी अनंक लथघुतर 
संबधिया में निद्रा लत है। परगाश जसे जतु म जाग्रतावस्था वी अवधिया भूछ 
प्यास मलोत्सण काम वत्ति आदि-नादि मूलभूत आवश्यकताआ तथा इच्छाआ 
की तुष्टि को समपित होती है। प्त्यक्षत खरगाश केवल अत्यधिक तुरुत सवेदनों 
या आवेगो हारा ही जाप्रत रहता है। इस दग स उत्मेरित इस प्रकार की जाग्ता 
वस्या वा कलाइटमन जावश्यक्ताजाय जायरण कहते हैं। 

कुछ उच्चतर स्ततधारिया मे श्रमस्तिष्फ प्रातस्या जब कुछ अधित' सीमा तक 
परिवधित हो जाती है तो एक अय प्रकार- वरणाय जागरण --की जाग्रता 
वस्पा आ जाता है। इस प्रकार के जतु अपने पर्यावरण में अधिव डिविचस्पी लेते 
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हैं और अपनी मूलभूत आवश्यकताओ की ही तृप्टि के अलावा अन्य प्रकार की 
गतिविधियों मे भी रत होते है। उदाहरण के लिए, वे अन्य चीजो के अलावा 
खेलना भी सीखते है। चू है, कुत्ते तथा बिल्ली ऐसे जतुओ के उदाहरण है यद्यपि वे 
भी दिन के दौरान कई वार सोते है, पर निद्रावस्था के साथ जाग्रतावस्था का 
अनुपात बढ जाता है । 
इनसे भी उच्चतर जतुओ--वदर, वानर या वनसानुप और सबसे ऊपर, 
भमनुष्य--में वरणजन्य जागरण अधिकाधिक महत्त्वपूर्ण होता जाता है। मानसिक 
प्रक्रिवओं का विकास इन्हे मात्र इच्छाओं तथा आवश्यकताओ की ही तुष्टि करने 
की अपेक्षा कई और चीजें करने का अवसर देता है। मनुष्य में इसकी चरम परि- 
णति अधिकाश दिन जाग्रतावस्था में बिताने और निद्रा की एक मुख्य अवधि में 
होती है। 
मनुष्य मे दैनिक निद्रा स्‍्पदलय उपाधियन या अनुकूलन के फलस्वरूप स्थापित 
होती है । बच्चो को--आयु वढने के साथ-साथ--रात मे सोना सिखाया जाता 
है। उन्हे एक निश्चित समय पर विस्तर में लिटा दिया जाता है, कमरे को अधि- 
यारा और जात वना दिया जाता है। पुनरावृत्ति से शयन के सामान्य समय का 
आगमन निद्रालुता की भावना उत्प्रेरित कर देता है---एक औपाधिक प्रतिवत्तें 
स्थापित हो जाना है । 
इस विकासवादी दृष्टिकोण की सपुष्टि-स्वरूप हम देखते है कि प्रमस्तिष्क- 
प्रांतस्थाह्वीन कुत्ता निद्रा के मामले में अधिक पूर्व अवस्था को पहुच जाता है। 
यह लगभग दिन-भर सोता रहता है, उठता तभी है कि जब पेशाव करने की आव- 
इयकता होती है या भूख लगती है, आदि। मानय-शिशु भी (जिसकी मस्तिष्क- 
प्रातस्था जन्म के समय अच्छी तरह काम नही करती ) दिन के अधिकाश भाग 
सोता ही रहता है और उसकी अनेक निद्रा-अवधिया होती है, जिनका दिन या 
रात से कोई सवध नही होता | उपाधियन द्वारा शिशु को रात में अधिकाधिक 
सोना सिखाया जाता है। देनिक निद्रा-स्पदलय शर्ने -शन- विकसित कर दी 
जाती है। 
बलाइटमैंन का सिद्धात हमे निद्रा की अन्य परेशानी मे डालनेवाली 
समस्याओं का समाधान करने में सहायता देसकता है | जैसाकि हम जानते है, ऊब 
या आवलाति अथवा उ कताहट या एकस्वरता की स्थितिया निद्ठा को सरलतापूर्वक 
उत्पेरित करती है । ऐसा इसलिए होता है कि प्रमस्तिप्क-प्रातस्था में आनेवाले 
आवेग लगभग समान कोटि और तीक्ता के ही होते हैं। प्रातस्था की सक्तियता 
उसके आगता आवेशो के सव्यूहन के ग्रहण करने पर निर्भर करती है। समान 
उद्दीपनों के मदकारी प्रभाव के कारण हम अपने पर्यावरण के प्रति उदयामीन हो 
जाते हैं और फलत जागरण-केद्र को कम आवेग भेजे जाते हैँ । हम सो जाते है 
इसका एक विपरीत दृष्टात--दिन-भर के सख्त काम के बाद हमारी पेणियां 
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एकदम श्रात हो चकी हो सकती है, पर किसी न किसी कारण, हमारी प्रासस्थाए 


अध्याय ]7 
रोग से संरक्षण 


जब हम यह सुनते है कि कितने सारे तरीको से हमारी देहो की 'मणीनरी' मे कुछ 
खरादी आ सकती हे, तो हमे शायद इस वात पर अचरज होता है कि इतने सारे 
लोग स्वस्थ कैसे है। आप पूछ सकते है, “मनुष्य-जैसी सूक्ष्मतापूवंक बनी मशीन 
क्योकर--यदि घातक नही, तो वार-वार के विघटन को झेल पाती है ?” यह 
सही है कि देह मे अनेक सूक्ष्म (नाजुक) भाग है और यह भी सही है कि आमतौर 
पर सामान्य क्रिया और दुष्क्रिया मे बाल-भर ही फर्क रहता है। साथ ही हमे यह 
भी अनुभव करना चाहिए कि देह मे विघटन का प्रतिरोध करने या 'रोगवाही 
जीवो के आक्रमण का प्रतिकार करने की अद्भुत क्षमताएं है। इस दूसरी प्रक्रिया 
में ही हम विशेष रुचि लेगे। 


रक्षा की पहली पंक्ति 


संक्रामक जीव देह मे प्रवेश करना अपेक्षाकृत कठिन पाता है । देह की अधि- 
काण सतह पर त्वचा का बडा अभेद्य सरक्षक उपरोध है । इसका वाह्याश उपकला 
या एपिथीलियम का बना है, जिसकी बाहरी सतहो मे केवल भृत कोशिकाए ही 
होती है। जैसे-जैसे कोशिकाए मृत होती जाती है, अपने नीचे की जीवित कोशि- 
काओ के गुणन द्वारा वे निरस्तर ऊपर की ओर धकेली जाती रहती है और सबसे 
ऊपर वाली मृत कोशिकाए झड जाती है। ये मृत कोशिकाए एक खासे शल्की 
ऊतक का निर्माण करती हे, जो--बशते कि वह किसी जगह टूटा हुआ ही न 
हो--जीवाणुओ को बडे प्रभावी ढग से अलग रखता है । 

यदि ये जीव मुख या नासा-ग्रुहाओ मे प्रवेश करते है, तो अध स्थ (नीचे 
के) ऊतको मे पहुचने के लिए उन्हे इन गुहाओ पर अस्तर की तरह चढी एलेष्पल 
झिल्लियो को भेदना होगा । इन जीवो मे से अधिकाश उन श्लैण्मिक स्लावो मे फस 
जाते है कि जो इन झिल्लियो की सतह पर फैले होते है। यदि वे ग्रसनी मे चले 
जाएं और फिर श्वास-तली में पहुच जाए, तो न केवल झिल्लिया तथा श्लेष्मा ही 
रास्ता रोकेगे, वरन्‌ लहराते रोमाभ भी, जो उन्हे फिर बाहर की ओर धकेल देने 
का यत्न करते है। या, यदि जीवाणु ग्रास-नली और पाचन-द्षेत्र के उदरीय भागो 
मे प्रवेश करते है, तो वे अत्यधिक अम्लीय जठर अन्तर स्तु मे जा गिरते है । भधि- 
काग जी वाणुओ के लिए यह अम्ल घातक विप है। यदि वे अम्ल से भी बच 
निकले, तो उनमें से वहुत्त कम ही पाचक क्षेत्र मे और आगे की श्लैप्मिक झिल्ली 
को पार कर पाते है। जो जीवाणु पाचक क्षेत्र के निम्नतर प्रदेशों मे पहुच भी जाते 
है, वे विप्ठाओ के साथ निष्कासित कर दिए जाते हे । 
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श्रा तरिक रक्षा युवितया 
जब बाह्य रक्षा-युवितया भग हा जाती है और जावाणु जध स्थ उतका पर 
आत्मण कर देते हैं तो जीवित रहने और वल्ने वे लिए उह जय रक्षा पाता को 
पराभूत करना होगा । 





शआाहृति 44-- एक 
प्यूटोफ्लि ऊतकीय 
अवयाशा मे रग रही 
है और जीवाण का 
अत्तग्रहण वर रही है । 


जब जीवाणु त्वचा वे नीचे पहुंचने म सफ्ल हो जाते है तो रघधिर प्रवाह मे 
प्रवेश कर सकने के पहले उठ अय ऊतवा से होकर जाना होगां। आमतौर पर 
वे इतने आग नहीं जा प्रात क्याकि ऐस्ी प्रक्तियाए क्ियाशीज कर दी जाती हैं कि 
जो सम्रमण या सदूपण का स्वानीहंत करने का यत्न करती हैं। माता अदृश्य 
डोरिया से थिचक्तर यूट्रॉफ्लिया उटासीन रजी (तथा कुछ बहत्वेंद्रवा इवतागु 
या मानोसाइट भी ) वडी शी ध्वता के साथ सक्रात क्षेत्र की ओर आइप्ट हो जात 
हैं। के चिका भित्तिया की कोडिाआ के बीच निपी*न करती हुई व श्वत रुधिर 
कारिताए ऊततीय अवकाशां मे घुस जातो हैं जौर जीवाणुआ का भभणया 
अन्तप्रहेण करना आरम्म वर दती हैं ) 
डन कोटिकाओं को जप प्रयाया में स्न्नात प्रटेश से सूजन या प्रदाह वी 
मा-5 
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उत्पत्ति से सहायता मिलती है। सक्रात क्षेत्र मे केशिकाए विस्फारित हो जाती है। 
विस्फारण जीवाणुओ द्वारा विमुक्त विपाक्‍त द्रव्यों के कारण, या जीवाणु-विपो 
द्वारा मारी गई ऊतक-कोशिकाओ द्वारा विमुक्त वाहिका-विस्फारक क्रियावाले 
रासायनिक द्रव्यो की विमुक्ति के कारण होता है। केशिका-विस्फारण के कारण 
प्लाज्मा की सामान्य से अधिक मात्रा निस्पदित होकर (छनकर) ऊतकीय अव- 
काणशो में चली जाती हैं। तरल थक्कित हो जाता है और जमे हुए द्रव्य का एक 
वलय आक्रास्त प्रदेश को घेर लेता है । कुछ समय के बाद क्षेत्र के आसपास सयोजी 
ऊतक उग जाता है और वह इस प्रकार पूर्णत भित्ति-वद हो जाता है। जब तक 
यह नही होता, सक्रमण के फैलने का खतरा सदा विद्यमान रहता है । 
प्रदाहित क्षेत्र के भीतर न्यूट्रोफिलो ओर जीवाणुओ के बीच एक वास्तविक 
मरणातक संग्राम चल रहा होता है। दोनो ही पक्षो मे अनेक मारे जाते है । मृतत 
जीवाणु, मृत श्वेताणु-विघटित ऊतक-कोशिकाए तथा तरल मिलकर 'पीर्प या 
पूर्या का मिर्माण करते है। भित्ति-बन्द क्षेत्र तथा उसकी अन्तर्व॑स्तु को 'फोडा' या 
“विद्रध्रि' कहते है । मुहासे तथा फोडे या फुडियाए इसी प्रकार के होते है। यदि 
रुधिर-कोशिकाए युद्ध मे जीत जाती है (और वे प्राय जीतती ही है), तो वे 
उपरिस्थ (ऊपर के ) ऊतक मे से होकर वाहर की ओर रास्ता बना लेती है। 
यह अशत उनके रास्ते मे आनेवाली कोशिकाओं के अस्तग्नहण द्वारा, और अशत- 
उनके द्वारा उत्पन्त एक पाचक प्रकिण्व द्वारा इन कोशिकाओं के पाचन द्वारा 
सपादित होता है । जब वहिर्भाग आ जाता है, तो पीप निकल जाता है! 
लसीका-रक्षा-युक्तिया--यदि युद्ध के पहले दौर मे जीवाणु जीत जाते 
है, तो वे पतली भित्तियोवाली उन लसीकायनियों या लसीका-वाहिकाओ पर 
आक्रमण कर सकते है, जो देह के लगभग हर प्रदेश मे ही वडी सख्या मे मौजूद 
है। एक वार लसीकायनी मे पहुच जाने पर जीवाणु गतिमान लसीका के साथ 
वबहनित होने लगते है । 
आपको याद होगा कि लसीकायनियो के पथ पर अनेक 'लसीका-ग्रयिया' है । 
लसीका-ग्रथियो मे नालियों पर अस्तर-स्वरूप बड़ी ग्रथिया है, जो नालियो मे से 
गुजरनेवाले जीवाणुओ का अन्तग्रेंहण कर लेती है। लसीका-ग्रथिया जीवाणुओं 
था वाह्य (विजातीय ) कणों के लिए बडी प्रभावी 'छलनिया' हैं और वे अपने तक 
पहुचनेवाले जीवाणुओ की प्रभावकारी बोतलबदी' कर लेती है । 
प्राय' ही उनका कार्य इतना भारी रहता है कि ग्रथिया जीवाणुओ के अतग्नेहण 
की प्रक्रिया मे स्वय सृज जाती है। इस प्रकार वे काफी सवेदनशील होती है । 
'सूजी हुई गिल्टिया' जो प्रायः ही गले के आने' या गल-शोथ' की परिचायक 
होती है, वास्तव मे सूजी लसीका-ग्रन्थिया ही होती है । 
गलसुए' या 'दासिल' तथा 'ग्रथ्याभ' अथवा 'ऐडिनाइड' ग्रसनी-प्रदेश मे 
स्थित लसीकाभ ऊतक है | हममे से कई लोगो मे वे सक्रमण के विरुद्ध अपने सम्राम 
मे परास्त हो जाते है और हमे संरक्षित करने--जैसाकि सामान्यत' होता 
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बजाय वे स्वय अस्यधिक सप्रान्‍्त तथा प्रहाहित हो जाते हैं। तव उनकी जवाणुव 
अतव स्तु वा देह के आय अधिय मठर््वपूण प्रटपां को प्रसार राने ये लिए स्वय 
इह ही अलग मरना पड़ता है। 
कधिर-सुरक्षा युक्तिया--यति जीयाणुआ के प्रसार के बिरद्ध उपयुक्त 

रक्षा युवितियां उह रामाप्त नही वर पाई हैं, ता रधिर मे उत्पन्न एस वारव भी 
रात हैं वि जो यह बाय वर सवत हैं। यह ज्ञात है कि रुधिर मे दिसी भी 'विजा 
तीय प्राटीन',जा उस जतु वावशिष्टय नहीं है, वे प्रवेश स एक ऐसे विपाक्त द्रव्य 
नी उत्पत्ति हो जाती है वि जो उस प्राटीन को नप्ट कर देगा है। इस प्रतार 
अ्रविष्ट प्रोटीन प्रतिजन या एटीजन और उसे नष्ट बरतवाला द्रव्य अ्रतिपिड 
या “रोग प्रतिवारक बहताता है। इस घटना वा एक अत्यन्त उल्लयनीय पक्ष 
यह है कि हर प्रतिपिड प्रविष्ट प्रतिजन ये लिए हो विचिष्ट होता है और वह 
अय किसी विजातीय प्रोटीन पर आक्रमण नहा करेगा । 

किन्‍्ही ऐसी कोशिकाजों या उाके प्रोटीन उत्पादना का जो विसी विशेष 
जात की विशेषता नही हैं, इस जात के रुधिर म प्रवेश इस प्रतिजन प्रतिपिड 
अनु क्रिया को आरम्भ ब्रवा देता है । यह अस्तित्व मं आता कस है यह बात 
स्पष्टत ज्ञात नहीं, लेक्नि हमने इस घटना का अच्छा उपयोग क्या है । 

जब काई विशेष जीवाणु या उनके विपाक्‍त उत्पाद रुधिर पर पहली बार 
आक्रमण करते हैं, ता हो सकता है कि उनका प्रति्षिड इतनी शीघ्रता के साथ 
उत्पन्त न हो सके कि बह रोग के होने वो रोक सके । लेक्नि यदि ध्यक्तत रोग 
से अच्छा हो जाता है तो यह इस बात या परिचायक है कि प्रतिपिड ने अतत 
पअ्रतिजन को पराभूत कर दिया है और इससे भी बडी वात यह है कि उसी जीवाणु 
द्वारा दूसरे सत्रमण बा फल रोग की पुनरावत्ति का न होना हो सकता है। प्रति 
विड रधिर म॑ पहले सक्रमण के समय से ही वतमान रहा है और उस “यक्ति के 
लिए कहा णाता है कि उसते निरापदता या प्रतिरक्षिता अर्जित कर ली है। इस 
प्रकार की प्रतिरक्षिता छुछ रोगा के लिए आयु पयत हो सकती है। अय रोगा के 
लिए यह कई वष की हो सकती है तो बुछ के लिए अत्यत अल्पकालिक भी हो 
सकती है। 

हा रोगोत्पादक जीवो से अनियत्रित सपक द्वारा प्रतिरक्षिता का अजन न 
सतोपजनक है और न ही वाछतीय । कितु आधुतिक निरोधक काय चिकित्सा ऐसे 
तरीके विकसित कर रही है कि जिनसे हम अधिकाधिक रोगा वी तीव्रता बम 
कर सकते है या उतको पेशबदी कर सकते है| दूर्सरे शदो मे ठुछ रोगो के सबंध 
में अब व्यकवित को एक था अधिक वर्षों के लिए सुरक्षापरवक प्रतिरक्षिता प्र दात 
करना सभव हो गया है । 

खोज इगित करती है कि विभिन्‍न जतुआ म उसी प्रतिजन के निमित्त निमित 
प्रतिपिड वहुत-कुछ समान हाता है। इस कारण यह सभव रहा है कि प्रयोगगत 
जतुआ को रोगोत्पादक जीवाणुआ के तनुझ्त सवर्धों के इजेक्शन दे दिए जाए और 
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उनमे उस रोग की मद अवस्था उत्पन्न कर दी जाए। विशेषकर यदि हम इजेक्शन 
की कुछ बार पुनरावृत्ति करे, तो जतु का रधिर प्रयुक्त जीवाणु के लिए एक 
प्रतिपिड़ विकसित कर लेता है। इस रुधिर से कुछ सीरम मनुष्य को इजेक्ट करके 
प्रतिषिड को व्यक्ति के रुधिर में स्थानातरित किया जा सकता है गौर वह उक्त 
रोग के लिए प्रतिरक्षित हो जाएगा। पेशी-तनाव या घनुस्तभ प्रतिजीव-विप प्रति- 
रक्षिता प्रदान करने के इस साधन का एक उदाहरण है। साधारणत'* यह प्रति- 
जीव-विप केवल आपाती स्थितियों में ही--जव कि किसी इस तरह की अचानक 
चोट, जो कि धनुस्तंभ (पेशी-तनाव)-सक्रमण पैदा कर सकती है, के कारण तुरत 
प्रतिरक्षिता उत्पन्न करना आवश्यक हो--दी जाती है। 
आम तौर पर व्यक्ति को किसी 'दीके' की अल्प मात्रा का इजेक्शन देकर 
प्रतिरक्षित बनाया जाता है। टीका एक विलयन होता है जिसमे विशिष्ट रोगो के 
मारे हुए जीवाणु या मारे हुए विपाणु होते है। टीका पोपद से विजातीय जीवो के 
विरुद्ध विशिष्ट प्रतिपिड उत्पन्न करवाता है। चिचक' या माता, 'डिप्थीरिया', 
'आज्-ज्वर' या 'मोतीझ्षरा', कुकुर खासी' या 'काली खासी , पेशी-तनाव' या 
धनुस्तभ' और अब अभी हाल से पोलियो-सहित अनेक सक्रामक रोगो, और 
हैजा था “विपूचिका' तथा 'पीतज्वर' जैसे रोगो से सरक्षण या उनके निवारण के 
लिए टीके उपलब्ध है । 


रोगों का रासायनिक उपचार 


कई वर्षो से अनेको वैज्ञानिको को ऐसे रासायनिक द्रव्यो की खोज की आशा 
है जिनका देह मे दिया जाना स्वय देह को हानि पहुचाए विना किसी प्रकार 
सक्कामक जीवो के प्रचु रोदभवन या तीज वृद्धि को रोक सके । अपनी विराट हता- 
हते-संख्या के कारण द्वितीय विश्व-युद्ध ने इस क्षेत्र मे विकास के लिए प्रबल 
प्रोत्साहन दिया। उस काल में तथा तब से हुई विरादू खोज कई ऐसे रासायनिक 
द्रव्यो को सामते लाई है कि जो विभिन्‍न सक्रामक रोगो के शमन के लिए मुख द्वारा 
या इजेक्शन के जरिये दिए जा सकते है। 

ऐसे द्रव्यों के एक वर्ग की मिसाल सल्फा-भेपज है । ये ऐसे रासायनिक यौगिक 
है जो कुछेक सक्रामक जीवो के चयापचय मे व्यतिकरण करते (बाधा डालते) है 
और इस प्रकार देह मे उनके गुणन की गति को कम करते या रोक देते है। यद्यपि 
इन भेषजो में प्रथम सल्फानिलेमाइड थी, पर अन्य सल्फा-सजातो का अब अधिक 
व्यापक उपयोग किया जाता है--यथा सल्फाडायाजीन, सल्फामेराजीन, सल्फा- 
थाइजोल, आदि | 

प्रतिजविक पदार्थ ऐसे जीवित जीवो द्वारा, जो अन्य जीवो को नष्ट कर 
सकते है, उत्पन्न द्रव्यो के समूह मे आते है। कुछेक फफूदिया तथा कवक या फजाई 
इनके मुख्य स्रोत रहे है। पहले श्रतिजेविक पदार्थ 'वेनिसिलिन' के बाद 'रैप्ट्रो- 
माइसिन' आई; तथा कई अन्य प्रतिजैविक पदार्थ भी विकसित किए जा चुके है, 
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यथा आरियोमाइसिन', बलोरोमाइसिटिन , टरामाइसिन तथा ऐब्रोमाइसित | 
प्रत्येक फे एवं न एक सक्रामक जोव का सामना करन म बुछक लाभ हैं। 

आदशस्वरूप तो हम एक ऐसा द्रव्य पाना चाहेगे कि जो मानव-देह मे कोई 
भी दुष्प्रभाव उत्पन्त किए बिता विशेष रोगमूलक जीव वा विशिष्टत सफाया 
कर दे । अभी तवा इस जादश वी सपूणरूप स सिद्धि नही हा पाई है। सरफा भेपजें 
जहा तानिका शोध उतन बरनेवाले जीवाणुओ के पिलाफ अधिक विशिष्टता के 
साथ वाय करती हैं और पेनिसिलिन पंयीःत्तनाव तथा डिप्यीरियां पदा करनेवाले 
जीवाणुआं के विरद्ध साम्राय रूप से इन द्वया को अनेक रोगोत्पादक जीवा के 
विरुद्ध “यापव प्रभाविता है। क्सी विशप सल्फा उत्पाठ या प्रतिजविक पटाथ के 
चथन वा निर्धारण उसकी समग्र शक्ति और देह पर हो सकनेवाले उसके पाश्व 
प्रभावो वे अभाव से किया जाता है। नवीनतर द्रव्य आम तौर पर अधिक शक्ति 
शाली और पाश्व प्रभाव-हीन हैं। 

रासायतिक चिक्त्सा को समग्र रूप म उन सक्रामक रोगा के निय श्रण म 
आश्चयजनक सफ्लता मिली है जिनके लिए और कोई विशिष्ट उपचार 
नही है तथापि कुछ बातें ध्यान मं रजी जानी चाहिए । गुछ सल्फा भेषज रधिर 
क्षीणता उत्पन्न करती पाई गई हैं जिसके कारण उनका अत्यधिक उपयोग-- 
सत्रमण को तियतत्रित करने वे अलावा--अ्रतिकूल परिणाम उत्पन्त कर सकता 
है। प्रतिपिडो की भारी मात्राए आदाता (पानेवाले) की देह मे फ्फूदियाबी 
उत्पति करनेवाली पाई गई हैं। यह भी देखा गया है कि कुछकः सत्रामक जीव 
किसी विशेष रासायनिक द्रव्य के प्रतिरोधी प्रधधद विकसित कर लेते है और इस 
प्रकार अब वे उससे चिकित्सा करन पर पराभूत नही होते ! इसलिए बुद्धिमानी 
को बात यही है कि एसे रसायनां का उपयोग वास्तविक आवश्यकता के समय ही 
क्या जाए ताकि अधिकतम सभव प्रभावी तथा जटिलताहीन लाभ प्राप्त क्या 
जा सवे । 


ऐलर्जो 

हममे से कुछ तोग क्सी अचात कारणवशात्‌ कुछेक पदार्थों या अपने पर्या 
बरण को किही स्थितियां के प्रति अति सवेदनशील होत हैं। कही खाद्या के 
खान से हमम से कुछ को खाल पर चित्त निकल आते हैं तो कुछक्ो किही पौधा 
के पराग या अय भागो से परागज ज्वर, लाल ज्वर दमाया श्वास या ऐसे हों 
अय विकार हो जाते हैं तो कुछ एसे भी लोग हैं कि जो गरमी सरदी रोशनी 
माअय भौतिक कारका के प्रति विशेष सवेदनशील है। इन सभी मामला मं 
प्रभावित व्यक्तिया को सवद्ध वस्तु या परिस्थिति के प्रति 'ऐलजिक कहां जाता है। 

एलजिया प्रतिजन प्रतिपिड-अभिक्षियाए तथा यकितियां म असमान रुधिर 
का आधान--य सव जा प्रभाव उत्पन्त करत हैं उनम जापस मे बडी समानताए 
हैं। ये सब विजातीय द्रव्या या परिस्थितिया के प्रति दहिव प्रतिक्रियाआ के उदा 
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हरण है। तथापि, जहा प्रतिजन-प्रतिपिड अभिक्रियाए तथा रुधिराधान की घटनाएं 
सभी मनुष्यों के लिए एक-सी ही होती है, वहा विशिष्ट ऐलजिक प्रतिक्रियाए केवल 
कुछ व्यकि तयो मे ही होती है । ,उदाहरणार्थं, किसी विशेष खाद्य का एक प्रोटीन 
बहुसख्यक व्यक्तियों के लिए निरापद है। तिसपर भी वह कुछ व्यक्तियों के रुधिर 
से पहले पचे जाने के पूर्व ही प्रवेश पा जाता है और इन व्यक्तियों मे ऐलरजिक 
लक्षण उत्पन्न भी करता है। 
सभवत अधिकाश ऐलरजिया किसी बिजातीय प्रोटीन के प्रति देह की प्रति- 
क्रिया के फलस्वरूप होती है। किन्तु अन्य “रासायनिक' द्रव्य भी इनके कारण हो 
सकते हे। तथापि धूल आदि जैसे 'भौतिक' कारकों के प्रति सवेदनशीलता को 
यद्यपि ऐलर्जी ही माना जाता है, पर वह देह मे प्रतिक्रिया की अन्य युक्तियों के 
कारण हो सकती है । 
इसका कुछ प्रमाण है कि देह की अनेक ऐलजिक प्रतिक्रियाए देह मे 'हिस्दामिन' 
था उस जैसे ही पदार्थ की उन्मुक्तिके परिणाम है । यह ज्ञात है कि हिस्टामिन छोटी 
रुधिर-वाहिकाओ को विस्फारित कर देती है और उन्हे अधिक पारगम्य बना देती 
है। ये बाते त्वचा-विस्फुटन तथा नाक वहने-जैसी घटनाओ के लिए उत्तरदायी हो 
सकती है । सैद्धांतिक रूप से हिस्टामिन को अक्रिय कर देनेवाला कोई भी द्रव्य इन 
लक्षणो को रोक देगा (ऐलर्जी को नही, वरन्‌ उसके लक्षणों को ठीक कर देगा) । 
कुछ व्यक्तियों को हिस्टामिन-रोधी नामक एक द्रव्य-समूह से ऐलर्जिक लक्षणों से 
राहत मिलती है। यह बात, कि सभी व्यक्तियों को इस प्रकार के उपचार से लाभ 
नही होता, इसकी परिचायक है कि हम अभी भी ऐलर्जी मे दैहिक प्रतिक्रियाओ 
के पूरे आधार को नही जानते | 
यह प्रत्यक्ष है कि देह रोग की जितनी अधिक प्रतिरोधी होगी, विजातीय 
आक्राताओं के साथ उसकी लडाई उतनी ही ज्यादा सफल रहेगी | व्यक्ति से सह- 
योग के अभाव के कारण अपने पर थोपी कठिनाइयो के बावजूद कई रक्षा-युक्तिया 
अपना काम करेगी और करती है, पर उनमे से कुछ देह की सामान्य अवस्था के 
कारण इतनी कमजोर हो जाती है कि उनकी क्रिया अधिक से अधिक क्षीण ही 
रहती है। उदाहरण के लिए, जुकाम का स्वस्थ शरीर ही सबसे अच्छी तरह 
मुकाबला करता है। वहुत कम सोना या गलत खाना जुकाम लगने और उसकी 
अवधि बढाने मे बहुत सहायक हो सकता है । 
देह मे हमारी कोशिशो के वावजूद कभी-कभी खराबिया आ सकती है, महज 
इसलिए कि मानव-देह वडी ही जटिल विरचना है। लेकिन, जैसा कि हम अपने 
आसपास स्वस्थ व्यक्तियों की सख्या से अनुमान लगा सकते है, अपेक्षाकृत कही 
अधिक ही समाव रूप से जटिल तथा सूक्ष्म सरक्षण -युक्तिया भी प्रस्तुत करती 
है । 
इसमे कोई शक नही कि हम देह के आत्म-परिरक्षण अभियान मे सहायत्ता दे 
सकते हैं । इस बात के ज्ञान ने कि यह अभियान अपने को--विशेषकर रोग का 
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सामना करने म--किस प्रकार अभियकत करता है, कायचिक्त्सि को कई मामलोी 
मे यह जानने मे सहायता दी है कि देह को रक्षा ग्रुक्तिया के जपयाप्त हां जाने वी 
स्थिति म क्या क्या जाए। टीका लगाना देह को अपनी रक्षा आप करत मे सहा 
यता देने के कितने ही तरीका मे वेक्ल एक है । इस भान से हमकी अपने शरीर 
को अधिकतम प्रतिरोधी अवस्या म रखने म भी सहायता मिलती चाहिए । मिसाल 
के तौर पर हम जानते है कि हम उचित विश्वाम, उचित जाहार तथा उचित 
“न्यायाम करना चाहिए कि हम जपगी त्वचा मे कटावा गल्ला जात के सामला, 
घूल, अपने को रोग के प्रति जनावश्यक रूप से अरक्षित करने तथा देह मं कोई 
विवार होने की आगाही देनेवाली पीडाआ तथा वेदनाआ के प्रति असावधानी 
बरतनी चाहिए। 

देह अधिकाश मामला मे अरतनिह्वित रूप स स्वस्थ हांती है और स्वस्थ रहने 
के उस्तके अपने तरीके है। स्वस्थ रहन-सहन देह का अपने प्रयासा मे सहायता 
देगा । 


अध्याय |8 
देह का स्वास्थ्य 


किसी भी जीव की सामान्य क्ष॒त्यकारिणी उसके अगो मे से प्रत्येक के उस कार्य 
को करने का परिणाम है कि जिसके लिए वह उत्तरदायी हैं। और इससे भी वडी 
वात यह है कि हर अग को एक बडी इकाई--स्वय जीव--के एक अतहित भाग 
के रूप मे काम करना चाहिए। ससार मे मनुष्य के आगमन के पूर्व केवल उन्ही 
जातो तथा व्यष्टियो के ही जी सकने या अतिजीवन की अधिक सभावना थी, जो 
सामान्यत और ओजपूर्वक कार्य करते थे। जिंदगी के कानून! इस मामले मे बड़े 
ही निप्छुर थे--दुर्बलो तथा अयोग्यो को अपने-आपको कायम रखने का अधिक 
अवसर न दिया जाता था। 
इसलिए जो जतु आज बचे हुए है, वे ज्यादा टिकाऊ नस्ल के है, जिनका 
शरीर-गठन उनके समय की दुनिया मे अतिजीविता के सबसे उपयुक्त था। बहुत 
कम पशुओ को पकी-पूरी आयु जीने का मौका मिलता है । लेकिन जब तक वे जीते 
है, उन्तके शरीर पर्यावरण द्वारा की जानेवाली अधिकाश अपेक्षाओ की स्वस्थ 
अनुक्षिया करने योग्य रहते है। 
मनुष्य इन सायनों म जतुओ में अनोखा है कि उसमे अपने प्राकृतिक पर्यावरण 
को बदल देने की योग्यता है। कितु इस योग्यता से उत्पन्त कितनी ही बातो ने 
सफलतापूर्वक और स्वास्थ्यपूर्वक जीने के रास्ते मे और बाधाएं उपस्थित कर दी 
है । बहुतेरे लोग अनुपय्र॒क्त निवास स्थलों मे ठ से हुए है, अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों 
से रहते है, अनुचित पोषण पाते है, बहुत कम धूप पाते है, धूल त्तथा हानिकर 
गैसो मे सास लेते है, अत्यधिक तनाव और जल्दबाजी में रहते है। कहने का 
आशय वापस “प्रकृति की ओर आदोलन का समर्थन करना नही है । हम पीछे नही 
जा सकते | न जाना ही चाहिए | शहर और कारखाने अब हमारे पर्यावरण के अग 
है--हमारे दीधंकाल तक और अच्छी तरह जीने के संघर्ष के प्रतीक है। लेकिन 
घूल, रोग तथा कई अन्य कारक, जो हमारी देहो के अनुचित कार्य करने मे योग 
देते है, उनका रहना आवश्यक नहीं। चिकित्सा-विज्ञान ने जबरदस्त प्रगति की 
है। लेकिन अकेला चिकित्सा-विज्ञान हो स्वस्थ जन का निर्माण नही कर सकता । 
, हमारे पास अनेक प्रकार की दुष्कियाओ तथा वीमारियों को उनके होने के पहले 
ही रोकने की शक्ति---ज्ञान और साधत-- है। हम आशा करते है कि निकट 
भविष्य से सनुष्य दूसरों को और स्वय अपने को उस सुख के अवसर प्रदान करेगे 
कि जो केवल स्वस्थ शरीरो से ही उत्पन्त हो सकता है । 
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बेह द्वारा ऊर्जा का सरक्षण तथा वितरण 


देह मे सुरक्षानवारवा वी समस्या आश्चयजनव रूप स बडी है। य कारक 
जीवन के ऊर्ना-य्यय म वडी बचत करते हैं ओर जीवन वे परिरक्षण म वृद्धि बरत 
है। उदाहरण के लिए हमारे दा दुदव हैं पर हम एक से भो वाम चला सकते 
हैं। फिर, सामाय परिस्थितिया म सभी वृबकीय इकाइया किमी एक हो समय 
उपयोग मे॑ नहीं आती होती । बुछ अभी सत्रिय हांती हैं बुछ वाट मं | वक्‍कत 
नलिवाओं के उपयोग म एकातरण उनम से बिसी की भोटूट फूट बचाता है वया 
वि यह किसी पर भी जत्यधिव जार नही डालता । 

हमारे अधिकाश अत स्रावी जगा को उनके द्वारा स्रवित किए जानवाल 
हास्मोना वी सामा-म मात्रा के सपोषण के लिए जितना प्रयीय ऊतक चाहिए 
उप्तस अधिक ही हांता है । यदि किसी ग्रथि का कोई भाग अलग कर दिया जाए 
यानप्ट हा जाएं, तो शेष ऊतक इसकी प्रतित्रिया तीद्रतर गति से गुणन द्वारा 
करता है और कालातर म वह नष्ट ऊतक की पुन स्थापना कर लगा। 

बसा के पाचन क॑ अतिरिक्त हमारे पास एकांधिक ऐसा प्रविण्व है, जा अत 
प्रहीत भोजन को ऐसे उत्पादा म विषडित कर सकता है कि जो देह द्वारा अब 
शोपित तथा प्रयुक्त किए जा सदृ्त है । इस प्रकार घदि आाभाशप की ऐेप्ती सि 
यता क्षीण हा जाती है तो अर्याशयी तथा जाजिक प्रकि्व प्रोटीनों को पचा 
सकक्‍त है। सामायत सक्रिय प्रकिण्वो वी प्रचुरता भी पावक भ्रकिण्वो वा स्राव 
करनवाली ग्रथि-कोशिकाओ म॒ श्रम का अधिक विभाजन सुनिश्चित करती है। 

दने को अनेक उदाहरण दिए जा सकत है पर दष्टातस्वश्प सभवत यही 
काफी रहेगे। जय सामाय क्रियाएं उपयोग्य ऊर्जा का सामथिक वितरण और 
पर्याप्त उत्पादन सुनिश्चित बरती हैं। कोशिकाआ! बा उपापदय इस प्रव[र 
नियत्रित और सर्मावत होता है कि सामायशप से ऊर्जा की उतनी ही मात्रा पदा 
हांती है जितनी कि देह का आवश्यक होती है। हा मात्रात्मक अथों म यह बहता 
अवश्य ठोक मही है क्याकि देह की दक्षता मह्प्ठित बेवल 25 प्रतिशत है । क्ति 
जितनी भी उर्जा प्रयुवत हो सकती है उतनी आम तौर पर उपयोग म आ जाती 
है और अतिरिक्त ऊर्जा तनिक भी ब्यथ नही होती। चूकि अतिरिक्त ऊर्जा (और 
जत्तत अधिकाण ऊर्जा प्रयुबत हो जाती है) ऊष्मा से परिवर्तित हो जाती है, इस 
लिए, वह देह के ताप के पोषण म प्रयुक्त हो जाती है। देह का उचित त्ताप अपनी 
बारी म उचित रासायनिक प्रतिक्रियाआ को हाने देता है। केवल वही प्रदेश 
बहुत सक्रिय होते है जिनके किसी समय विशवकर सक्रिय हान की आावन्‍्यक्ता 
है जय प्रटेश मात्र पापण प्रतिक्रियाआ का जारी रखत हैं। 

ऊर्जा उत्पादक द्रब्या को उन प्रदक्मा म जहा उनकी आवश्यकता है पहुचान 
के विए एवं दिस्तत यत्र वियास है । हम देख चुदे है दि सक्रिय प्रदा स्दय 
अपन को अधिव रधिर-यूति बरतने भा स्वेग उपलब्ध बरता है। इसब' बाद 
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'मुख्यालय' इस वात की व्यवस्था करता है कि अन्य प्रदेश अपनी मागे कम कर दे। 

कोशिकाओं की आवश्यकताओ में हेरूफेर के अनुसार उपापचयी तात्त्विक 
अशो का निरतर जाना-जाना लगा रहता हैं। ऊर्जा की जब और जहा आव- 
ध्यकता होती है, वह उत्पन्न होती है, कुछ भावी उपयोग के लिए स्चित हो 
जाती है (खाद्य पदार्थ-सचय ) और शेप दैहिक उष्मा तथा उपापचयन के पोषणार्थ 
उपयोग में आ जाती है। 


बल तथा निबंलता 


जिस हद तक कोई जात या जीव अपने पर्यावरण में अति जीवित रह सकता 
है, बह मजबूत होता है। और अगर वह जीवित नहीं रह सकता, तो कमजोर 
होता है । यद्यपि कीटो को अधिकाशत निर्बेल ही माना जा सकता है, लेकिन 
उनकी प्रजनन-गति इनकी अन्य अपर्याप्तत्ताओं की क्षतिपुरति कर देती है। कुछ 
जतुओ में ्लाण-सवेद वडा विकसित होता है, पर उनमे शत्रुओं से सफलतापुर्वेक 
लडने की शक्ति नही होती, अन्य जतुओं मे बडा वल होता हैं, पर खतरे से बच 
जाने योग्य तेजी से भागने की सामर्थ्य नही होती । इसलिए जितने भी जतु अति- 
जीवित रह सके है, उनमे निर्वेलता की कुछ मात्रा और बल की भी कुछ मात्रा 
विद्यमान प्रतीत होगी, जिसमे बल की मात्रा प्रवल है। 

अपने अति समन्वित तत्रिका-तंत्र, अपने मस्तिष्क, अपने पर्यावरण को अपने 
अनुकूल करने के अर्थो में सोचने की अपनी क्षमता के कारण मनुष्य मे वडा स्थितिज 
या सभाव्य बल है । और इस बड़े वल मे ही स्वतः उसकी सबसे वडी निर्बेलता 
भी सन्निहित है। 

विकासवादी आर्थो मे मनुष्य अपने अतीव विकसित मस्तिष्क से ही श्रेष्ता 
का अनोखा दावा कर सकता है। अपने मस्तिप्क तथा हाथो से जल, थल और 
नभ को जीत लेने की उसकी योग्यत्ता ही उसका अतिजीवन का हथियार है; तिस- 
पर भी मस्तिष्क तथा तंचत्रिका-तत्र बहुत ही आसानी से क्षतिग्रस्त हो सकते है और 
नष्ट हो जाने पर अधिकतम विशेषज्ञता के इन अगो को नही बदला जा सकता । 

इनके बिना मनुष्य यदि जीवित रह भी सके, तो वह निम्न जतुओ से भी 
नीचे ही होगा, क्योकि उन्ही के, और विशेषकर अपनी प्रमस्तिप्क-प्रातस्था के 
जरिये ही मनुष्य इन अनेक सवेदनों को समन्वित तथा समाकलित कर पाता हैं, 
जिन्हें कि वह सतत प्राप्त करता रहता है। 

वह इन सवेदनो को धारणाओ में निरुपित करता है, जो यदि वे आवश्यक 

या आकाक्षित हुई, तो---समन्वित अनुक्रियाओं की ओर ले जाती है। हम देख 
चुके है कि सभी स्तरो की प्रतिवर्ती अनुक्रियाए बपने-अपने प्रयोजन के लिए 
कितनी सुअनुकूलित होती हैं और उत्तेजक और निरोधक आवेगो का सुसमन्वित 
संतुलन किस प्रकार पेशियो की अनुक्तियाओं को नियत्रित करता है। तंत्रिका- 
तन्न के विभिन्‍न स्तरो के तत्त्वों की अन्योन्य प्रतिक्रिया उन सुक्ष्म समजनों के लिए 


अंध >कलओ हे; 
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उनस्टायी है कि जा किसा भी ज ये जतु का जपक्षा मनुष्य ही अधिक कर सकता 


है। 

जसा कि आप स्वयं समय सकते ह मस्तिप्व की क्षति महाभयानव हागी। 
कितु शारंरिक क्षति स यह खापडी हारा भली भाति सरखित है, इसवी रधिर 
पति विशपर्षण सरक्षित है जोर आवश्यकता क॑ समय इस आवश्यक दृश्य प्राय 
मिक्ता के साथ प्राव्त होते है। यह वमजोर जोर महत्वपुण अग बिना सघप किए 
ही हम धोखा नही दे डालता 


जीव समूसे तौर पर 


देह की सकियताओ की चचा करत समय हम इस तत्र या उस प्रक्रिया को 
चुनते गए हैं और उसमें से प्रत्येक को कम एयादा पृथक पृथक धठनाआ की तरह 
ही लेत रहे हैं। यह बेशक जरूरी था, क्योंकि किसों जदिल जांव का उसव भागो 
की सक्रियताओ के विवरण को समझे बिना! समय पाना लगभग असभव है। 
लेकित इस विश्वास से वटव र कोइ चीज स“य से ज्यादा दुर न होगी कि जीव का 
कोई भी भाग या सक्रियता उसने शेप भाग या सक्रियता से स्वतत है । 

हम देखत है कि यदि हम देह वे किसी भी एक तत्र के कार्यों की चर्चा जारभ 
करते हैं तो हम जनिवायत दह के थाय सभी तत्रा को भी लाता हो पडता है) 
अत्येक लव आय सभी तत्रों से शन्प्ठतः सबधित और उनपर विभर है । समुख्य 
निरा जगो, तथा तथा सक्यिताओं का जोड हा नहा है , वह एक जति एसीड2 
व्यष्टि है, जिसका हर भाग या प्रक्रिया उसके जीवन और 'सक्तित्व के पोषण की 
दिया में क्रियाशील है। 

जब वह अपन बाह्य या भीतरी पर्यावरण से कोई उद्दीपन ध्राप्त करता हैं 
तो रुसके फ्लस्व॒ह्प मात्र को” स्थानीज्ृत अनुक्िया था तब्दीली ही नही होती । 
बहू एक जीव के नाते अनुत्रिया व रता है और उसके अनेकानक भागा पं बडी 
विविध प्रवार वी बातें होती हैं॥ कभोजभ्ी जबकि उद्ोपत पर्याव्त तीक्षण या 
अचानक ' हाता है तो हम इन विविध धकारा की सचेतना हा पाती है। अय अब 
सरे पर हम इस बात का आभास नहा हांता कि हमारे अतर्तेशी मे बला का 
काई तव वित्तरण हो गया है । 

व्यक्ति की शाब्वतता एक बची सीमा तक उस भीतर कियाशीस अवेतन 
बला पर निभर करती है। व लगभग हर पग पर उसे मह करन मे सक्षम, किंतु 
वहू करने मे नहा उसके मानसिक दृष्टिकोणों को आग्रहपूण बनाकर उसके मनो 
भावों का उत्तन्‍्व व्रत में सहायता देकर और उ हें प्रभावित कख उसकी वियति 
को नियत्रित करते हैं। मिमाल के तौर दर पटि उसका उपापवयन या पाचत या 
परिवहद सामाय नहीं है, तो उसकी इच्छा थक्ति जाक्राक्षाएं जौर विवर 
क्षमदाए कभी उपमुक्त नहा हो सकती लेक्नि व्यक्ति चाहे अस्तित्त बोर जीवन 
की परिपूणता के लिए अपनी श्ातरित कियाना कया क्षमताओं पर चाहे विवना 
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ही निर्भर हो, अपनी वारी मे वे सक्रियता के उन उच्चतर स्तरो से बहुत प्रभावित 
होते है, जो ऋ्र-विकास के लवे दौर मे और स्वयं उसके जीवन-काल में उसपर 
अध्यारोपित कर दिए गए है| दूसरे शब्दो मे, एक के अभाव में दूसरा उस जीव 
का निर्माण नही कर सकता, जिसे मनुष्य के रूप में हम जानते है। 

इस अर्थ मे 'मन' तथा देह' उसी वस्तु के दो पहलू है। एक का अस्तित्व 
दूसरे के बिना नही हो सकता । देह का स्वास्थ्य मत का और मन का स्वास्थ्य देह 
का है । स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के निर्माण मे प्रत्येक का अपना उचित स्थान है। 
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उत्गजन-्तत्र 
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जनद. * 
जनन-तंत्र 

जीव-रसायन : 
जीव-विज्ञान ह 
ज्ञानेद्विया 

भिल्‍्ली न्‍ 
तत्र 

तत्रिका-ततन्र 

तालवद्ध उपखडन 

तक, विकास्थि 

थाइरॉयड ग्रन्थि 
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पित्त : 


पित्ताशय 
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पौस 
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प्रोटोप्लाजष्म, जीव द्वय 
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प्लीहा 

पुपफुस परिषथ 

बाल पक्षाघात पोलियो 
बाह्य त्वचा एपीथीलियम 
श्राकी शवसनी 
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मरहेतू जिगर 
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लसीवान्त तर 

विंग ग्रथिया 
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बारी या वसा -खत्रिका 
वारिका प्ररत्त यंगरामोटर 
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सेंवेदन, इंद्रियानुशूति 
संसेच्रित 

सक्र्यिता 

साइडोप्लाइस, छोबिका-दरत्य 
सीरम 
सस्ंत्र 
हार्मोन 
हीमोग्लोदिन 


हंद॒ुपैशी, काडियक पेसी 
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॥ यदि आप चाहते हैं 

| कि हिन्दी मे प्रकाशित॑ 

॥ नवीनतम उत्कृष्ट प्रस्तकों का परिचय 
॥ आपको मिलता रहे, 

। तो कृपयी अपनी पूरा पता 

॥ हमे लिख मेंजे । 

॥$ हम आपको इस विषय में 

$ नियमित सचना ठेते रहेगे । 





राजपाल एएड सनक; कश्मीरी गेट, किंल्वीं-ई 


